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आद्चयंकारक वात तो यहद कि इस फखिकार ने 
थोडे दी समय मे, परमार्थं को घेर कर, अनर्थं को दी परमार्थं 
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बना डाखा हे. --धरीमद्‌ राजचन्द्र 
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अनन्त काट म भटका, न मिन्या सदूगुरः सन्त, 
१/२ पचस काल में प्रभु मिटे, राज नाम मगवन्त | 


घ्य सन्त चस्ण नमू, मोग प्रेम प्रसाद्‌, 


५ 

£ ~ द्या करके दीजिप, हरि रस अस्रत खाद्‌ । 
( 

१९ घाणी वणेन न कर सके, सद्गुरु का खरूप. 
भ< वुद्धि वख पर्वे नदीं, उपमा रदित अनूप । 
1 प्रथम पूरण प्रेम से वदू सद्र चरण, 

ताप यले संसार का, मिद जन्म ओ मर्ण । 
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अनुवादक की भोर से 


सन्तौ कौ परम्परा हमारे देश मे बहुत पुरानी हे । उत्तर मारत, वगाङ, गुजरात, 
महारा ओर दक्षिण मारत म समय~समय पर्‌ सन्त~महरन्तो ने जन्म धारण कर्‌ अपने 
मानवतावादौ उपदे से जनसमूह को कल्याणमागै की ओर प्रेर्ति कियादै। इनमे 
कवीर्‌, मीरा, सुन्दरदास, सहजानन्द, नरसी मेहता, अखा, दयाराम, छोटम, ज्ञनेश्वर, 
रामदास आदि वितने ही सन्तो का उष्ेख श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने सुमृक्षुओ को दिवि इए 
अपने पत्रो मे अन्त श्रद्पूर्वक किया है । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र का जन सन्‌ १९२४ म कायियागाड के अन्तर्मेत मोरवी राञ्य के 
वपाणिया नामक गाव मेँ दभा था | ल्घुवय से ही उन्ह अपूप तसक्ञान कौ रातति इई थी। 
स्मरण-शक्ति उनकी अदूभुत थी जिसते कि कोई मी वात एक वार देखने या घुनने से 
उनके हद्यपटर पर अरित हो जाती थी । इातामधान के प्रयोग दिखाकर उन्दनि 
क्रित दी रोगो को आथर्मचक्रित कर दिया था। 


लेकिन इन सव्र वातो से मौ अधिक महत्वपूण थी उनकी आतह्नान प्राप्त करने की 
जन्न-अन्तकचुी होकर निज स्वरूप का साक्षात्कार करने की अनुपम खगन । गृहस्थाथ्चम मे 
उरन्दनि प्रमेह किया था ओर्‌ हीरे -जवाहरात के वे अवन्त कुदाङ व्यापारी थे, किर मी 
ठौररिक महत्वाकाक्षाओं से वे सदा दूर रे । दुनिया मेँ रहकर भी दुनियाङी मान-~्रतिष्टा 
को उन्न खीकार नहीं सरिया, निष्काम भापना से ही वे अपने रौकिक कर्तव्ये| का 
पाटन करते गये । 


श्रीमद्‌ फा कहना था क्रि दुनिया मँ बूट, फे, अहकार ओर पाखण्ड की भतिं 
हो गयीदहै | इन सव प्रदृर्तियो को देखकर उनका निरय हदय करुणा से आद्र हो 
उठता 1 जितना दख वरटी मोन से होता है, उससे मी करई गुना अपिक दुख उ 
सासास्ि पिपमता कौ देखकर होता 1 
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श्रीमद्‌ राजचन्द्र दुनया क्रा कल्याण कर्न अय च, उत्त सन्साग दिखाने अये य्‌) 
विन्तु पहटठ अपना कल्याण तो कर्‌ ट £ यदा अन्तहन्द्र उनकं मन म चस करता था 


जेनधमे के आग्रह से मोक्ष मानना उन्होने छोड दिया था। वैराग्य ओर्‌ उपशम 
की ओर उनकी प्रवृत्ति दिन-पर-दिन वटती जाती थी | केवट आत्मधम को ही वे समस्त 
धर्मो का मूल खीकार करते थे । ध्म को उन्होने एक अव्यत गूढ वस्तु कहा दै, ज किसी 
वाडे मे रहकर नही, वचि अंतरसंशोधन से प्राप्त होती है | उनका कहना था कि सांसाखि 
प्रपंचं मँ स्वे-पचे जीव कितनी ही वार उपयोग चूक जनिते किसी को प्रसनन करने 
अथवा किसी के द्रा प्रसन्न कियि जाने मे, अथवा अपने मन की नि्व॑ट्ता के कारण किसी 
के समीप पर्हुचकर संद हो जाने मै अपने जीवन की सफठ्ता समञ्जते दे, टेकिन 
उनकी यह भूर दे । 


[न [+ जचन्द्र = = (~ 

यह हमारा दुर्माग्य ही समञ्चना चाहिए कि श्रीमद्‌ राजचन्द्र जेसा अदयेकिक 
महयपुरप केवल ३७ वपे की अवस्थार्मे इस संसार को छोडकर चल वसा, ओर हम 
व्ही -के-वर्दी रह गये | 


£ श्रीमद्‌ राजचन्द्र अने मक्तरत्नो › पुस्तक का अनुवाद पाठको के सामने म्रस्तुत है| 

जेधे वहुधधी व्यक्ति से इस अनुवाद को प्रण करा टेने का श्रेय मू पुस्तक के ठेखक 

ओर श्रीमद्‌ राजचन्द्र के परम भक्त, परम जज्ञा श्री प्रेमचन्द रजीमाईं कोह) गै विन 
राब्दो मे उनके प्रति आभार व्यक्त करू ? आशया है, हिन्दी केः प्राटक दामान्वित हग | 


९ अप्रेल, १९६७ --जगदौीराचंद्र जेन 
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प्रकाशक का नम्र निवेदन 


महादेव्या ऊुक्षिरव्न, इाब्दजितवरात्मजम्‌ | 
राजचन्द्रमदह वन्द वव्वखोचनदायकम्‌ | 
काल निषधि है | इसका न आदि दहै, न अन्त । देसे अनन्त काठ से जीव 
जन्म मरण केः केर म पडा हभ है | पुनरपि जनन, पुनरपि मरण [ उसमे किसी सतपुण्य के 
योग से ही मनुष्यजन्म मिलता है । 
पुण्य कर्मके समुच्चय से मनुष्य अवतार मिल, 
समन्नोतो सुखभ सुक्तिका द्वार मिरा। 
ना समद्यो तो चहु दिस घोर घोर णघकार। 
जयके प्रिन मटका करो, भवे नीं कदी पार । 
सी मतुष्य देह मिट जनि प्रमी कुठ्ध्म के अनुप्तार जीव ध्म मत से प्रवृत्ति 
कता है, अर्थात्‌ टौकिक रूढि के अनुसार ह धप की आराधना कता है ओद्‌ अन्त मेँ 
धर्ाचरण कले का सन्तोष अनुभय करता हआ जान पडता है, ठेकिन परिप नदी होता । 
चद्‌ घन्धन-मुक्त नही हो सना । ! जन्म मरण ते रहित होने की ' अनुभूति उसे नदीं होती । 
4 जन्म-मरण रहित होना ' अर्थात्‌ मुक्ति, मोक्ष ब्राह्मी-दशा उसे जो भी को, उस 
पम पद कौ प्राति का आरण राग, द्वेष, मोह, अज्ञान आदि की श््यता दै । इन सवसे 
रहित ददा प्राप्त होने पर आत्मा को निजखर्प का भान ्टोता है, परमालमि माव वी र्ौकी 
मिख्ती है । समस्त गमौ का नाश होने पर आतमा धट हस के समान शख विरज निर्मृट 
आकाश मडल मे सैर परहार करतीदै। नउ्तेदिदशाका यवन हैञजरन काटका) 
आप्मा को छद परमाग-खखूप का अनुमय होता है । सुक्ति का परम पद प्रप्तष्टोता टै 
उर जीपन सफट हो जाता द । 
राग, द्वेष, अजान, यह सुख्य कमे की प्रथि, 
निवृत्ति दोय जिससे, यषी मोक्ष शा पथ] १ 


जीवर को ज सद्ुप्य का उदय होता दै, तमी देसा अपूप अयस्‌ प्राप्त होता हे। 
उसी समय उत्ते आलमालुभयी अरौरिक स्ुरुप का योग मिलता दै । 
१ राग, देप, यशन-मे गुख्य कपे नी ग्र) 
भाय गिएृत्ति ददथ, तेज मो नो पय ।--धीमद्‌ राजचन्द्र ( आताणिद्धि १००) 
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५ जन्म, जरा, मरण आदि का नाच करने वादा आचाज्ञान जिसमे रहता हे, उस क 
1 पुरुष का आश्रय ही जीव के जन्म, जरा मरण आदि काना कर्‌ सकतादहै, क्योकि मय्‌ 
द: वही यथासंमव उपाय हे ।' --श्रीमद्‌ सजचन्द॒ 
1९ 


९ अनादि काट से जीव की दृष्टि बाह्यमुखी होने, ओर चर्मचक्षु के विपय वव जड 


विनाश्ची द्रव्य को ही देख सकने के कारण, सत्पुस्प को पहचानने अथवा उसकी अतरग 2 स 
2 दड्ाको देखने का सोभाग्य उसे प्राप्त नदीं हो सकता । उसे देखने के ट्प अन्तर्चक्षु- € 


<. ६ १. 
१८ अन्तर्मुखी प्रवरति-म्रकट होनी चाहिए | जिससे अजरामर अविनाशी आत्मा का खूप स) । 
१ ९ 4 
भू जाना जा स्के। 1 
1 ८ विना ^ नयन › पावे नहीं, विना नयन की बात? ‰€ 
6 --श्रीमद्‌ राजचन्द्र (र 
५६ वत्ती विन, तेरु विन, सूत्र चिन जो जरता है र 
< अचर क्ले सदा अननल दीपक, ८ 
& नेत्र विन निरखना, रूप विन परखना, इ 
ध पिन जिह्वा के सरस रस पीना......१ (4 
द ट 
५ 4 यह स्थिति कहां से प्राप्त हो 8 
१ अंतर्चक्षु की प्राप्ति के ट्प सर्वोत्तम उपाय है स॒प्पुरुप के दरदन-समागम ओर ४) 
इ सदव्रोध के श्रवण, मनन ओर चिन्तन से उसकी आराधना कर, अपू प्रेमपूर्वक श्रद्धाक्ति से १६ 


र उसकी आज्ञा का प्राटन कर, ओर विनारी समस्त जड दर्यो के प्रति मोह~ममत्य का रग 


न्ट कर, वैराग्य के वक से, अन्तसंञ्चोधन द्वारा, आत्मदृष्टि होने पर अन्तर्चक्षु खुल्ते हैँ | ॐ 
ओर तमी अविनाशी जद्ध आत्मच्वरूप के अनुमव करने का अपर प्रसंग प्राप्त होता है | 


५ हृद्य नयण निष्टाङे जगधणीं १६ 
9 ह प क 99 
महिमा मेरू समान“ जिनेश्वर | 


१. 
--धी आनद्घनजी <> र 
१ वत्ती व्रिण, तेल विण, सूत्र विणजो वली 





९९५९ अन ल्के सदा यननल दीवो, ०/० 
> नेच व्रिण निरलवो, रूप विण परखवो | १6 

४ वण जिहाए सख खरस पीवो" ˆ" -मरसिदह मेहता श 
(९४ । 
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भद 


टेकरिन सपतार-तेमन मे जीब का जो मोह-ममत्य रहता है ओर भी बह 


खस्प-दर्चन ऋ अपेक्षा रपे तो ह आराश-कुसुम कौ मांति है । अखा के इव्दो मे 
वाह सते ६- 
५ शश्च सीगों फा जद्दाज वनाया, खगनृष्णार्ने जाकर तिरा, 
दो वध्या सुत जहाज चे, आकाश पुप्प सुगध भरे 
यह भतमव जैसी पात । ”” १ 
सचमुच यह व्यर्थं ही का गोएगुठ ह धुरौ पकडने का निरर्थक प्रयास हि । 
काण कि ज्ञानदा का प्रतिपक्षी हि मोद, ओर अभी तरफ़ ईस्पे दयुटकाा नदी 
मिद | जितने अश्च मे यह क्षीणष्टौ जाताहै, उतने टी अद्ये ्नानदला प्रकट होती दै। 
( मोहं ) चन्द्रमा की कडा से दयूल्य अमावस कीं रात्रि, ( ज्ञान ) पूर्णमासी के दिन 
सोन्ह फटा्ओ ते शोभा को प्रा अगत की वर्पा करने गाढे चन्दरराज श्रीमद्‌ गजचन्द्रने 
च 
कहा है-- 
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५६ मोाहमाव जदा नाश षो लथवा य प्रशांत, 
घ कद्टिए श्षानी दशा, षाफी कद्िप्‌ प्रान्त 1” २ 
५ कवते पके मोह से मोट भवश्य तोरन चाहियि ” --धी पद्मनदौी माचार्यं 
श्री जिन वीतराग देव का मूल माग, मानय मात्र के टिषएु कल्याणकारी हैर 
धर, गच्छ, मत~मतान्तर, सघ~सम्रदाय, जाति, दिगि अथवा वेश के हिषएु सान नदीं । 
यष्ट जीप-गात्र के लिए उपयोगी हे | 
५५ गच्छ मत की जो फष्पना, वह नीं सद्म्यवहार, 
मान नीं निज सरूपा, वह निश्चय नष्ीसार। १ 


(न 
४६ 3 
स 


1 


॥] 
9. 





१ रषािगतु बाग कु, पृगतृष्णामा जहने तयुं 
यज्ञायुत ये यदागे चञ्या, ग्वपुप्य याणा म्यो 
मा जवी यात य। 

२ मोदमाव क्षयतेय पवां, भवा छ्य प्रान्त, 
ते कटीए शानीद्ा, या क्पतीए भ्रान्त । 

३ गन्छ मत नी वे कस्पना, ते नघ सदूव्यपशर, 
भान नदी निज स्पतु, ते निश्चय न्च षार । 

-धीमद्‌ राजचन्द्र, आतमणिदि, १३९) १३३ 
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< अंतर मे प्रमाल~स्वरप सद्र भगवान श्रीमद्‌ राजचन्द्र देव के प्रति, तथा उनके इन 

१) । महान्‌ भाग्यश्चाटी मक्तौ के प्रति प्रेम से उदस्ती इई तरणो को कारण ही यह साहस 
् 


1 किया है | सुग वाचक, यदि कोई त्रुटि रह गयी होतो क्षमा... 


| 
(1 


(^, 


९ 


69 


ड. जगदीराचन्द्र जैन ने समय का अमाव होते इए मी, मेरा नम्र अनुरोध स्वीकार 
> कर, सरस ओर प्रवाहमय माषा म जो दिन्दी अलुवाद के की कृपा की दै, उसके चि 
र मे अदन्त आमारी ह | 


£, 

{९६५ 

१-४9-2 52 
1 

{4 ५& ५ ~ 


जिससे जन-साधारण को विरोष सरूप से ज्ञान की उपर्न्धि दहो सके, इसटिए्‌ इस र 

(६ पुस्तकः का मूल्य भी कम ही रक्वा हे | ख 
नः # $ 
नवनीत नगर, ्छोक न, ९, संत सेवक, € 
९६ मह्यत्मा माधी रोड, घाटकोपर, व्बरई-७७ प्रेमचन्द रवजीभाईं कोरारी छै) 


& कार्तिक पूणिमा, सं. २०२२ 
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सत्य मुक्नि मर्गं, 


( सक्षि खूपरेए ) | 
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चार्‌ गतियो मे पस्थिपमण करेते-क्सते जीय के शुम पुण्य के सचय से अमोठ 
मनुष्य देह प्राप्त होता दै । जन्म-मरण ते सुक्त होने काजो योग देवगति मभी देवो 
बो दुम है, वट मनुष्य भयर मे जीय के सत्‌ पुष्य योग से सतधर्म के कारण रम 
होता है । देसी मनुष्य देह यै अनन्त वार्‌ प्राप्त होने पर्‌ मी) जन्म-मरण से मुक्त होने 
वेः टिए्‌ अथक पुरपा्थ करने पर मी, अमी तक जीय फो जन्म मरण से द्ुटकारा नदीं मिटा | 
पहु पुण्ये पुज से, शुम देद मानव कामिला। 
तमी भरे मव चरका, मादा नहीं कोह टला। १ 
पुणरपि जननम्‌ पुनरपि मरणम्‌ 
पुनरपि जननीजठरे शयनम्‌ । --धी क्षंफणचायं 
देह प्रा होने प मनुप्य जिस कु मे जीप जन्म रेता, उस बुलधर्ण कै 
अनुसार वह धर्मकार्यं करता ह । धर्मकार्यं कने से पुण्य की प्राति के कारण, जगत्‌ वा 
स्मीपरि मुष प्रा होने की अभिलपापूकः, टाकिक टट से, प्रागि-मात्र धर्म कले वै 
रि प्रेति होता है । उसी को वट सतम मानता टै 1 सत का फट सुति ता टै । 


सतूध्मं का स्वस्य स्यादः पूर्ुाट के मदामाओं ने भी धर्मं दे सम्बन्ध पे 
निषा द्-- 
धरम धरम छरता सव जग पिर, धरम दा न जाने हो मर्म जिनेसर 
भरम जिने चरण गद्यापिर, कोद न वधे ष्टो फर्म जिनेसर 


--धी आनदघनजी 





‡ षट्‌ पु्यफेरा पुड यी दुम दे मावनो मन्यो, 
तोये ग्रे! मयचक्रनो, भये नटि एके य््यो | 
--धीमव्‌ राजचन्द्र मोऽमाना, अमूल्य तल विचार ६७ 
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भू 
ल प्रबस्तान दहो, तथा बह कल्याण की याचना के ओर कल्याण की वर्ते वरे, तो य 1 
५ निंर्वय ही सपपुरप को ठगने जैसा हे । ययपि सतपुरुप तो आकांक्षा रहित है, इपचिए्‌ ^ 
ट स्गे जाने की संभावना नटी | फिर मी इस प्रकार से प्रवर्ति करनेवाटा जीव अपराधी (३ 9 
९६ होता दै। इस वात पर वारम्वार तुम्हें तथा तुम्हरि समागम की इच्छा करनेवाले सुसुध्चुओं 4 
९९ को ध्यान देना चाहिए | यह वात कटिन दहै, इसलिए टसका होना सभव नही, यट ॐ 
1 „ कल्पना मुमुक्षु के टिप अहितकारी है आर्‌ उसका ल्याग देनाही योग्यह |" ध 
/ --धीमद्‌ राजचन्द्र ( पत्र नं, ४९६ ) | <= 
९६ असय) अनीति, अन्याय ओर अग्रामाणिकता से सतम मं प्रवेद नहीं कियाजा 1 
स) सकेगा । व्यवहार सल के त्रिना परमां सल ( ज्॒द्ध आसष्रूप ) कहा स प्रकट हो कि 
४ (६ 
18 सक्ता हे ॥ 1 व ५ मर 
१८ चस्तुक स्वभाव का धम कटा गयां! र ८०५७ 
श पू --श्रीमद्‌ राजच- १ 
र « सत्पुरुप के उपदेश का रदस्य यही कि धमदहीक्स्तु का जुद्ध समाव 1⁄3 


५ # (असमा का छद्ध खमाव ) है । " वह वाद्य ट्ट से-टोकरिक दृष्टि से-अनन्त वार्‌ धमं {€ त 
(2 करने पर भी प्राप्त नहीं भा ! इसव्यि जो वस्तु वाह्य ठि से प्राप्त होने वाटी नदीं है, र 
(८ रसा अन्तर मे विश्वा होने से, वह जीव अन्तर मे ^ कौन! इस सल खख्पको 
४ अपनी आता म खोजने के लिए प्रेरित द्योता है। अथक पुस्पाथं से अपने (देह से (५ 
2/9 मिन्न ) अस्तित्व का भी विश्वास होता है ओर आतमोन्नति के मां को अवरुद्ध कने वाटे ५ 
१ दोप भी दृष्टिगोचर होते दै (निज दोप दर्चन ) | र 
.अनादिकाट से आत्मा को प्रिय ठगने वाटे अज्ञानयुक्त दो्परो, मान, प्रजा, ख्याति, 
सत्कारः अहंमाव, मोह-ममता, मिथ्या, कपाय, राग-देष इत्यादि-को पह चाने विना, ओर ( 
उन अपनी उन्नति मे विष्नकारक समञ्च ्रिना, उन दौर्पो के दूर्‌ करने का प्रयत किंस कै 
प्रकार हो सकता है १ ४) 
५ मग तो दोप अनन्त का, भाजन हूं करुणाल | > १ ~ 








हं तो दोप भनंततुं, भाजन चुं कर्णाट । {€ 


- श्रीमद्‌ राजचन्द्र > 


1111 


न 


ग 


भै 


1 


र 


अपने दोप को अन्तरग ते पहिचान कर उर दूर्‌ वियि विना गुर्णो का प्रकट 
होना वैसे समपदं 

५ जगत्‌ फो सुन्दर दिखाने के रिए अनन्त वार प्रयलन त्रिया, ठेकिन उससे 
सुन्दर नहीं हआ । कोपः परिपरिमण ओर परिभ्रमण ॐ देतु अमी प्रक्ष दिखाई देते 
हि] यदि आप्माकाए्कमी भय च्े्ठहो जाय, ओर यह उस प्रकार व्यतीत कियाजा 
से तो अनन्त म की क्सर निकर जाय~-यह वात मे ख्घुप्व भाव से समना ओर 
ेषा कले मेँ दही मेरी प्रवृत्ति है] इसत महावयन से रहित होने मे जो-जो सावन 
ओर पदार्थ शरेष्ठ रगै, उर प्रहण कना, यही मान्यता है। तो किर उक्र 
चिर जगत्‌ की अतु्रूटता या प्रतिकूलता क्या देखना द चि जो वोट) 
ठेमिन यदि आपा वधन से रहित होती हो, समाधि की दशा प्राप्त करतीहोःतो वैसा 
कर्‌ केना | इसे यश अपय पे सदा कै दिए रहित हआ जास्पेगा जैसेवने वैते 
निर्मोह्य ह्येक युक्त द्या की इच्छा कना जगत्‌ के समस्त ददनों कीमत की-श्रदरा 
ओ भूक जाना । जेन-सम्बन्धो सव विचारे के मूढ जाना, केवल सतपुरपौ के अदूयुत 
योगस्फुत्ि चसिमे ही उपयोगको ्रेस्ति कसना उपयोग ही साधनादहै तरै किसी 
गच्छ मे नही, केवल आनाह यह मुलना नहीं | 

--श्रीमद्‌ राजचन्द्र 

आनादिकार से बाह्म ष्टि से-ठीकिक दि से-विर्‌ इए धर्म मे द्याग, वैराग्य 
सयम, यम्‌, नियम्‌, जप, तपर, नास्त ओर टटयोग आदि साधनो के अनेक वार करने पर 
भीवे समह वयन मुक्त क्यो नकयस? 


दुर्व॑ल देह लर मास उपवासी जोह मायारग रे, 
तोभी गर्म अनत होगे बो दूजा अग रे। १ 
श्री यद्योपरिजयजी ने भौ कहा है-- 
कष्ट करो नयम धरो, सालो निज दद, 
छान दत्त दिन जीव फो वदी दुत काठेदु | 


१ दु्ैल देह ने माशन उपवाषी, जी ठे माया रमे, 
तो पण गरम अनतता टेश, वेले चीज. मगरे । 





-थीप्रद्‌ यजचन्द्र 
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माया ओर अज्ञान आदि को लेकर जीवको जो जन्म-मरण के फेर मे परिभ्रमण करना 
पडता है, वह मोह, माया ओर अज्ञान किंसका वना दज दै ? करद से उन द्रहः? 
उसका नाञ्च कौन करेगा ओर यह नाश कव होगा  उइच्यादि प्रश्च जीव का अआत्ममथन कं 
द्वारा समन्न मे आति है कि उसने इस ररोतिजाट को स्वयं उव्मन्न कियाद, अरस्वयं ही 
सत्‌ को समश्नने के वाद उसे नष्ट कर सकेगा! 

अन्तर्िवाटे जीव को अन्तरस्ोधन म ^? का सव्यस्वरस्य (स्व तथा पर ), जड 
ओर चेतन का मेद-उसका गुणधर्भ-दृष्टिगोचर होता ह, ओर उस भेदन्नान के व्रट से 


जीव सुक्ति के मार्गम अग्रसर होता दै। 
श्री जिन वीतराग देव का मूध मार्ग व्राह्माम्यन्त्‌ व्याग, वैराग्य ओर्‌ संयम द्वार 
निं 


# 


भित है, अंतर्टषटिवटे जीव का तप, व्याग, वैराग्य, अर संयम अंतर्ष्टिका ही वना 
होता है । 


८यय्‌ 


| 
५ इच्छानिरोधः तपः ” --श्री उमाखामी साच्यं 
अर्थात्‌ इच्छा को रोकना ही तप द । 
« आत प्ररिणामर से जितना अन्य पदाथ का तादास्य अध्यास्त दूर होता दै, उसे 
श्रीजिनने ल्याग कहा] 

५ गृह, वुर्टुव आदि भावों के संव म अनासक्त बुद्धि होना ही वैरग्य है 1* 

« हे आयै, द्रव्यानुयोग का फट समस्त भावो से विराम पाना ही संयम हे | उत्त इस 
युष्प के वचन को अपने अन्तश्करण सेत्कमी मी ्ियिट नी करेगा | अधिक क्या 
यदी समाधि का रहस्य है । समस्त दुखो ते मुक्त होने का यदी अनन्थ उपाय है 1" 

--श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
यदि जीव को सप्पु्प के बोध केः अन्तसैद्योधन मे, विचार द्या केवट से, देह 
की-संसार की-असारता समन्न मै आ जये; उसके जन्म जरा-मरणादि दुःख, मोह माया 
ओर ममल कै प्रज्वटित .मावर, तथा रागद्धेप कटे आदि वधन के स्थानक-अ्ात हर तरह 
से संसार्‌ केवर दुख-द्प ओर असातामय हे, एसा यदि अन्तर्‌ म भासने रगे, ओर अपने 
आपका एकाकीपन-निराधारपन दिगा देने खो, सेसारम-जड मे-पुख प्राप करने की 
भ्रति दूर दो जाय, तभी परर म ( अन्य मे) अपनेपन की मान्यता कम हो सकती दे । 
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१५तेरे दोप तुजे वधन दै-यह सन्त की पहटी रिक्षा है] तेय दोप इतना ही है 
कित्‌ अन्य के अपना मानता है ओर अपने को भूल जाता दै।" 
शे जीय) तश्र हे, तुते हित की वात कहता हृ] अतए् मे घुल है, बाहर 
खोजने से वह नहीं मिलेगा ] अन्तग का सुख अन्तरगकी सम श्रेणी मे है, उस्र स्थिति 
होने के दिए बाह्य पदार्थो का पिसएण कर, आशर्यं को भूर जा | » 
-धीमद्‌ राजचद्र 


% 


(५ 


जेते-जेसे पर म ( अन्य मे ) प्रीति घट्ती जाती है, अपना निराधाखना खटकता 

जातादै (मव का मय मास्ित होता जाता दै) वैतत प्रभु के प्रति, उसकी आपति 

दै; कारणो के भ्रति, प्रीति दढ होती जाती है, तथा सत्तार ओर उसके सेपन के प्रति 

नीरप्तता, पिरक्त भाग) उदासीनता ओर्‌ वैराग्य की भावना अन्तरग मँ प्रकट होती जाती है । 
४ वैराग्य हम मनत सुख की जोर ठे जाने वाका मामैदर्शक दै 1 


#) 
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-धीमद्‌ राजचन्द्र 
मेदज्ञान के वङ से ‹ख' भैर पर्‌ ( जड-चेतन ) का मेद बहुत गादा हनि के 
वाद्‌, जड वे प्रति म्नो मे जव रसहीनता आ जाती दै, तभी सत्‌ पुरुप के अन्तरम 
का आङय समन्न मे आता दै। 

५ न देहादि खरूप नदी, ओर देह खी, पुत्र आदि कोई मी मेरा नदीं । प द्ध 
चैतन्य स्वरूप अप्रिनाशी आत्मा द्रु | इस प्रकार आत्मभायना कते इए रागद्वेष का क्षय 
होतादै, जते भी हो, रग-देप-~रहित होना ही मेरा धर्महे।" 

--धीमव्‌ राजचन्द्र 
उपर्युक्त स्थिति होने के दिए अन्तरग दशावाञे जीय की समञ्न मै अतादहै कि यह 
साग लेख भाव ओर उपयोग का दहै । जो उपयोग मोह, राग-देप ओर अक्ञान के भां 
से अयुद्ध ( मठिन ) होता दि, अलन्त चचल ह्यो उटता है, वही उपयोग समय-समय प्र, 
घरमे ही प्रिश्वान्ति ग्राप्त कर, अञ्युद्धता के कारण, क्मै~वधन करता है । यह चार अनादि 
से चली जती है, ओर समय-समय पर जीय मठिनतायुक्त उपयोग को टेकर अखड भाव 
से कमैवध को बधि ही चटा जाता टे! इस अद्यदधता-पमरिनिता वो दूर करना अत्यन्त 


[ 
9, 


रि 


आवदयक है । अलौकिक दथियुक्त दज्ावाठे जीव को ही अन्तसशरोधन मे गहरे उतर्‌ कर 
यह रहस्य समन्न भ आता है । 


(+ 


2/2 
तप 


#] 
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र ८ राग देष मकान यद्‌, सुर्य रम की यथि, 

हाय निन्रूत्त जसत, बहा माक्षका पय ।“ ई 
९ 4 ५,...उपयोग को द्ध करने के ट्एि इस संसार के संकट्प~विकटप को भूक 
र जाना । । 1 ॥ 
त ५,... टो किक ओर अदोकिक ट्ष मे वडा अंतर है । टौकिकः दृष्टि मे व्यव्हार की 
६ मुख्यता है ओर अलोकिक दृष्टि म परमाथ की । ” 
< ५...दम ओर तुम ही यदि टकिक दष्टं से आचरण कलने छो तो फिर अदोविक 
४ टि से कौन करेगा ” 
कत --धरीमद्‌ राजचन्द्र 
€ उपयोग की मडिनता-अ्युद्रता~दूर करने के इच्छुक जीव को समञ्च आतादे 
५ कि वैसा कले भ उसमे वाधक संसार्‌ के इन वधर्न को दूर्‌ किये त्रिना द्ुटकारा नर्द । 


४ (१) लोक सम्बन्धी वधन, (२) खजन दुटुव आदि वधन, (३) देहामिमान 

रूप वधन, (४) संकल्प-विकरप रूप वंघन । । 
--धीमद्‌ राजचन्द्र 

तथा अतरग मे,...मन के मनोवेगी घोड़ को संसार म दौडने से रोकना, वचन 
विरस सेखेख्ते इए संसार के चखे्छीको कम करना, तथा शरीर की कम-से-कम 
आवङ्यकतार्जी का निर्वह करना... 

पुरुषाय किये विना द्ुटकारा नरह, एेसा समञ्च म आता दे । 

वेधन सहित सुक्त भी केदो सकता 

जीवने संसारे जो मोहजारफेटा रला दै, उत्ते स्मेटने की तीव्रता जागृत 


# 
१६ दोती हे; ओर जहां जहां से वह मोह के वधन मे वधा हणा है, वहा~वहां से वहः पे 
भ 
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१ ^“ रागद्वेष अज्ञान ए, मुख्य कर्मं नी म्न्य, 
याय निवृत्ति जद थी; तेज मोक्ष नो पन्थ ॥ 
-ध्रीसद्‌ राजचन्द्र 


१ 


11 





(० 


प ( 


4 


। 


५६ 
र 


41 


दीटता है, ओर इसे ट्एि उसका ( ज्ञानी की आक्नानुतार ) अन्तरग पुरुषायै निस्त 
जागृत रहना चिर । 


उपने मोह विक््प से समस्ते यह समार, 
अन्तसुंख जवकोक ते, विलय होत नदीं देर । १ 


क 


प 


यदि दच्छा परमायै की, करो सदय पुरपाथं 
भवस्थिति भादि नामके, खेदो नदीं भाप्माये।२ 


५ जिस-जिस प्रकार से जामा आत्मभाव को प्रात केर, वे सव प्रकार धम करै 
आत्मा जिस प्रकार से अन्यमान को प्रात करे, वह प्रकार अन्यरूप है धर्म 
रूम नहीं 1 
-धीमर्‌ राजचन्द्र 
५ भमार्थी जीव का पुस्पा्थं केवल ससार को सुन्दर दिखाने अथग उससे 
ग्रशरसा प्राप्त कले केषिषए्‌ कमीष्ो दही नीं सकता» 
५ काम एक तात्मा का, दूना नहीं मन रोग | » ३ 


किन्तु केमल अनत काठ से अपनी आमा कौ अनन्त शक्तिया-जो आवरण को 
प्राह गयीर्दै, अथना जिनके कारण जीव अपने बातराग खर्प म समाये हेर सुख, 
शान्ति ओर आनन्द को भोगने अथया अनुभव करने से वचित ही रहा है-उन आपण 
यो दूर्‌ कले के डपु अन्तरण का पुरुपार्थं॑निरन्तर जागृत ही एहता है | जव तक हदय 
आद्र नदी होता, अलिरयौ ( हदय नयन ), प्रमु वे; ददन की प्यासी नरह बनती, उसी म 1 
छटपटाने नरह टगती, तव तर अन्तग का अधकार कसे दूर हो १ 


वरः 


१ उपने मोह विक्स्प थी समस्त मा ससार, 
अन्तमुंख अवलोकता विल्य थता नदविवार ॥ 


२ जो इच्छो परमाथ तो, करो षय पुर्पाये, 


भविति मादि नाम खड ठेदो नकं आत्मां | 
३ काम एक आत्मार्थ वीजो निं मनरेय 1 


(1 


--धीमद्‌ राजचन्द्र 


र 


(1 


1 
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नीद म सोते इए मनुष्य को जैसे स्वपर आता, ओर उस स्वप्र को वह सचा 
मानता है-स्प्न म उपयोग किये इए समस्त मोर्गो-घुख-दुख इव्यादि को-बह सय 
समन्नता है, ओर जव वह जाग जातादहि तव क्या होता है? उस समय वह स्वप्न मिथ्या 
भासित होता है-स्वप्न मेँ उपमोग वये इए समस्त मोग~सुख-दुख-मिय्या भासित होति 
दै । इसी प्रकार मोह निद्रा से जागृत इए ज्ञानी वो ( आत्मालुमवी को ) यह संसार 
स्वप्न के समान असल) मिथ्या ओर नारावान प्रतीत होता है । 


५ सकट जगत्‌ उच्छि्टवत्‌. अथवा स्वप्न समान 
वह किए क्तानी दशना, वारी चाचा ञान} २ 












€ = आश्वषं | जीव अपनी ही आमिक सम्पत्ति का खयं दी उपभोग न्दी कर सकना। 1 
श दीका के सतत अन्तरंग जागृतियुक्त पुस्पाथ से 
11 वह क्रमानुसार कमी सच्पुरुप की (3 + 
(8 करेपा से, दीनवेधु की कृपादृष्टि से, ओर्‌ सत्‌ पुण्योदय २ 
(२ से, उपयोग की अञ्ुद्धता-मटिनता-दूर कर, गुद्र होता हे, 18 
[1 [२१ ह्‌ [4 द ् धे 
¢ 0 ओर्‌ तव उसे अपनी अत्मा के १६ 
> निज खर्प का भान होत है ( निमेट खानुभव प्रकाशर-सम्यवूदर्शन ) र 
© र 
१ % चेतन यदि निज मान म कर्ता भाप स्वमाव, 1 
(स वते नकी निज भान मे, कर्ता कर्मप्रमाव |” १ क 
८ ~ 4 = ठेस {€ 
2 “ समस्त पर द्रव्यो मेएक क्षणकेटिए्‌ भी उपयोग न्ग, रेस्ती दञ्ाका १ 
४ के 9 न्प शे, अ [स्‌ 
3 जीव यादे सेवन करे तों केवलज्ञान उत्पन्न द्यो जाय | € 
६ --श्रीमद्‌ राजचन्द्र 1 
२ 
आसा को आत्मा के (अपने को अपना ) स्वरूप का भानद्योतो उसकी दिम 5 
‡ संसार्‌ कैसा दिखाई दे? {€ 





१ चेतन जो निजभानमा, कत्ता आप खमभाव, 
वरते नहि निजभानमां, कतां कर्म-प्रमाव । 

२ सकट जगत तें यठवत, यथवा खप्र समान, 
ते कदीए ज्ञानी दशा, चाकी वाचा ञान) 


-५,। 


ॐ. ‰ ^ 2 3 क, छ ल 
~~ 4 पः ङ ("2 
र सक, ९ ; र्ठ | भ र 
इ म ९. 
४ एः दसै छी छवः 3 





नः 


५ ज्ञाग देखू ठो जगत्‌ दीखे नही, नीद में अपरा जोग मासे” 
--नर रसि मेहता 
५ सप्त सकर सपार है, खप्ना सौर्नो रोक, 
सुदर आग्यो खप्न तै, तव सब जान्यो फोक । ” 
--घी खुदस्दास 

ध्श्री तीक आदिनेपुन पुन जीरको उपदेश दियादहै, छेकिनि पिरिभी 
जीव दिशम ही रहना चाहता है-इसङा को उपाय नहं । फिर~पिरि से टोक-वजाकर 
बहा गया है किं यह जीव यदि इपी बातको समङ्ग ठे तो सहज मोक्षो जाय, नदी 
तो अनन्त उपायो से मी मोक्ष नह । ओर यह समञ्लना मी बु कठिन नही, क्योकि 
जीवका जो सहज खरूप दै, केवट उसे दी समञ्ञानाहै। बह वो किसी दूसरे के 
खरूप को समश्नने कौ वात नही परि कभी कोई उसे छिपा ठे अथवा न बताये, ओर्‌ इसे 
वह समश्च मे न अये | अपने से अपने आपका गुप्त रहना कैसे सभय दै" लेकिन खप्न 
दशा मे जैते असम्भाव्य अपनी मृल्यु को भी जीव देखता दहै, चैसेही अज्ञान दशा रूप 
खप्नरूप योग से यह जीव प्र द्रन्य के साय अपनापन मान रहा है ¡ ओर यह मान्यता 
ही ससार दै, यदी अज्ञान है, नरक आदि गति का देतु मी यही है । यही जन्म दहै, यदी 
मरण है, यदी देह द, देह का विकार है, यही पिता दै, यदी र्हि ओर यही भित्र 
आदि भाव कल्पना का हेतु है, ओर उससे निब्ृक्ति हो जाना ही सहज मोक्ष दहै। ईसी 
निदृत्ति के टिए सत्सग ओर सत्पुरप आदि साधन वताए्‌ गये है, ओर यदि इन साधनो का 
जीव, अपने पुस्पाथं मो छिपाये विना, आचरण करेतेोदह्यी पह सिद्ध है) अधिक क्या 
कद | यदि इतनी ही सक्षिप्त वात जीवम पर्णिमन वो प्राप्तकर सफे तो समस्त व्रत, 
यम, नियम, जप) याता, भक्ति ओर शाल ज्ञान आदि से चुटकारा हो जये, इसमे कोर 
भी सशय नहीं | यही प्रार्थना है |" 


(० 


-धीमद्‌ राजचन्द्र (पन न ५३७) 
उस आम्मानुमवी ज्ञानी का ससार कै प्रति कैसा भाव होता है? 


^ जे कचन फो कीचड जानता है, राज~सिहासन को नीचा स्थान समञ्जता 
दै विसी से मिता कले को मएण मानता है, वडप्पुन को जमीन दीपने का गोवर 


प 
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समच्नता है, कीमिया कौरह जोग को जहर्‌ समक्ता हे, सिद्धि वगेरह र्य को अप्ताता 
मानता है, संसारम प्रतिष्ठा पने आदि की हविस को अनथं समश्नता दे, पोदूगयिक 
ओदार्ि आदि रारीर को राख समद्ता है, जगत्‌ के मोग-विटास को जंनार समञ्नता है; 
गृहवास को माय समन्नता है, बुदुम्व के काथ को काट समन्ता है, लोक-टाज वाने की 
इच्छाकोमँह की ठार सम्नता है, कीतिं की इच्छाको नाक का मैल समश्नता है, ओर 
पुण्य के उदय कौ विष्टा मानता है-रेसी जिसकी रीत हो, वनारसीदाप्त उस्तकी वन्दना 
करते दै | ” । 


(9 
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--श्रीमष््‌ राजचन्द्र (पचन, ७८१ ) 
यह है आत्माुभवी ज्ञानियो केः अन्तरग का रहस ! 
५,...लोकसंज्ञा जिसके जीवन का ध्रुव कटा है, वह जीवन चहि जेसी श्रीमन्ताई, 
सत्ता, अथवा बुदुम्ब~प्रयिार याला क््योनदहो तोमीवह दुखका दही कारण दे। 
०, (~ ५९ [१ वन 8 एका ¢ श्वि ¢ 
आत्~सञांति जिसके जीवन का ध्रुव करटा है, वह जीवन चाहे एकाकी, निधन, ओर निर्व 
ही क्योन दहो, परम समाधि का स्थानद | » 
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232 
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प्रस्य 


५ ध्म मे रीकिक वड्प्पन, मान ओर महत्व की इच्छा रलना, ध्दरोह रूप टै । ” 
५ आत्मपरिणाम की स्वस्थता को श्री तीर्थकर ने ‹ समाधि कहा है|» 


1 « आसपरिणाम की अस्वस्थता को श्री तीथकर ने ' असमापि› कहा है|” 
/ « आत्मपरिणाम की सहज स्वरूप परिणति होने को श्री तीथकर ने ८धम; 
^ कहा है | » 
«५ आत्मपरिणाम की किस त ति को ववर्‌ ने ' करम, 
आत्मपरिणाम की भी चच परिणति को श्रीं तीथकर कमे 
= । 9 
कहा है | 
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मध्यादम न 
श्री च न्द्र 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
ॐ 
तत्‌ सत्‌ 
९. 

सल, शादयत सनातन ओौर अयाचित दे। स्थान भौर 
समय मै परिवर्वनदो जाने परभी इसमे परिपर्वन नदीं टोता। 
जनादिकाल से ठेकर अनन्तक्राख तक जो यपने उसी रूप म र्दे, 
यद सल है-त्मा है। रेते परम मलय को पाकर, द्सफे श्वान 
१ ४५ १५१ 
षी सयोति कौ निरन्तर बखड परञ्वलित रखते हए, अनेक मान्‌ 

स 6 
पुरुषों ने सखार फा ऊल्याण करने के हेतु, अपना दिया 
है । पयेक महापुखप अथवा सन्त-~मामा ने खय अनुभव सिये 
[प धि [> 1 ५, श 

द्टषप सत्यपरो ही प्रकाशित फिया हु, उती का उपदेश दिया) 
तथा राके प्रवाद मेँ अनेक वपं यीत जाने पर्मी वह चाद्रयत 
सनात्तन परम सल्य याज्ञ भी मवाधित्त है 1 उने समहनेफे टिप 
सौर उस्लरी प्ररीक्षा कर्ने के चिप हदय मै आव्यासिमिक चश्नु, 
तथा सुमुष्युता की यावद्यस्ता दे] “सव प्रकार की मोषठासक्ति से 
चिर्क दोपरेयल मोक्ष रिष ह प्रयत करने को सुमुश्चुता, तथा 
यनन्य प्रेमभाय से मोक मामं मे प्रयेक ण प्रथृत्त रने मे 
सीत सुमुतुना ऊदे द "श्रीमद्‌ राजचन्ट्र } 
“हर्त्ता वसुधरा इल उक्ति को मानो भारत भृमि 
समपूर्णतया साकार कर रदी दे, दीर्ण अमस्य महापुय्पो, 
साप्ु-सतां मौर मदारमायों ने भास्नयप सी हम भूमि पर जन्म 
ल्ग्रादे। पीर उनमें मी सौराप्रू उती पुण्यमूमि के विशाल उदर 


म सेक्रितने दी सन्त, युग भवर्नक्र पौर नरपुंगव दस संसार को 

पराप्त दु है, जिन्दोंने अपने जीवन म॑ अनेकों का कस्याण क्रिया 
हष (4 ऋ [48 त्‌ क 

त्रा अपने अचुयायियों को जीचन के उपयोगी सन्दे खुनाया । 


को भी धमं थवा सम्प्रदाय जव-जव युर दुभा दै, तच 
तच उछ समय कमी परिस्थिति के । जो-जो गंभीर प्रन 
समाज के सामने आते दहे, उन सच का दल दसम रहता दे) 
तना ही नहीं, किन्तु आध्यात्मिक जीचनकेमार्मक्री समस भमी 
दत्से प्राप्त होती है! परन्तु समय के परवाह के साथ उसका 
प्ररूपण स्थर वन जाता हे, तथा उसमें मतभेद, वाद-विवाद 
अथवा वितण्डा का प्रवेश होने से उसक्तादहसिदहोजातादहे। दस 
चीच मेँ दह्वास के कारणभूत अज्ञान के आवरण को दूर हटाकर 
फिर सरे सत्य कौ ज्योति को कैलानेवादा को$ नरपुंगव यदि इस 
संसार को मिरु सके तो उसका पुनरद्धारदो सकता है ओर 
उसक्रा पट्टवित होना संभव दहे | 


भगवान्‌ महावीर के निर्वाण के पश्चात्‌ इसी प्रकार सदुघमं 
की हानि प्रारंभ इडे! सव ते अपने-अपने विभिन्न कथनों को 
आचार मानकर, चमे की आराघना की जिसक्ते विभिन्न मत, गच्छ 
ओर सम्प्रदायो का घादुर्माव हुजआ। परिणाम यह इभा कि 
वीतराग के पवि सौर ध्रभावक्लादी श्ासन पर अन्ञान-रूपी 
अंधकार का आवरण छा गया! तथा मानव-मात्र के टिप-जीव- 
माच के छिए-कस्याणकारी अओौर ददितथरद तथा अनेकांत ओौर 
स्याद्ाद्‌ दोली से तकं संगत वीतराग दन अयन्त गौण नकर 
रह गया | 
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परन्तु भाग्तषं म जग-जय धमै सौण हुजा ह जीर अधर्म मे 
दद्धि हुदै, तव~तव पररमात्माकरी दण ऊे धरती स्वरूप, इस 
भूमि के पामर जीवों के उद्धार ओर उनके बक्षान-सधकफारमेसे, 
मदूचमे की ज्योति फे प्रकाश्य कौ ओर दौद जने के चिप, किसी 
न-फिसी नरपुगव का धरादुरमव टोता जाया दे । इतिहास दसा 
साक्लीह। इस प्रकार चीतराग दर्धनकेमौण भावको प्राप्तो 
जाने पर, भगवान्‌ महावीर दारा उपदिष्र सुकि-मा्म ऊा दिग्य 
सन्देशो सुनाने के चिप, सौभाग्यदाटी सौगप्रूकीभूमिकी मोद 
म, क्रीडाकरतेदुप याटककी क सदर, ववाणिया वन्द्रगाहमे, 
देया माता डी परोप मे, पूर्वजन्म फे सयोग से, योगी फे 
समान पक तेज्ञखो पुत्र फा जन्म हुमा । विक्रम १९२४ 
कार्तिक खदरी पूर्णमासी फे दिन, पूर्णचन्द्रं फे समान प्रभावशाली 
हस्त मरपुगव फा आचिर्मीव हुभा। जिन शास्तन रा ज्योतिर्थर 
होना जिस्फेभाग्य म रिसा था, रेते क्षान-रूपी सूर्यं फे समान 
तेजस्या दस गकक का नाम ' रायचन्दर ' रपा गया 1 ' माह ] 
केसी धन्य धी जोर दैला धन्य दिस ›-देखा समदने फे, चयि 
प्रेरणादायक उनका जीवन था} आज हम प्रेम, मक्ति भौर आद्र 
फी भायनापूर्व्॑त जिन्दं अपने हदय-कमट मै उवच आसन पर 
विदधति ए, पेखे श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने दस यणिच फुल मै जन्म 
लिग्रा उनके पिताजी का नाम वा रवजीमार। 

“पुश षे चक्षण पाले मे दिखा पर जाते", यद कायत 
भरीमेद्‌ फे गल्यकरालके प्रसरो पर रृष्टिपात षर्नेमे सत्य मिद्ध 
दो जाती प्र । -चपनसे दी भविष्य फे षस मदान्‌ कर्मयोगी 
मास्मा का य्यक्तिन्व यटा अदूमुते था रहत चोरी उघ्रसेष्टीये 
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(0 त ५ 
&>) ६/ अत्यन्त वुद्धिश्ताटी अर बाक्‌-कुश्षट थे | करिखी विधय के ग्रहण ८ 


करने कि उनकी असाधारण शक्ति, तेजखी बुद्धि की प्रतिभा, 
तथा अद्भुत स्मरण-श्षक्ति के कारण, णखा छगता धा मानो 
साक्नात्‌ सरखती-दरेवी ने दी उनका वरण कर लिया । उनकी 
आश्चर्थकारी रक्तियो का परमाव पांच वर्प की खुद्कमार अवस्थासे 
ही त्तात होने खगा था पार्च्ाटाकी सारी शिक्षा, केवट द्धो चप 
मही उन्दने समाप्त करटी थी । ववाजिया के ग्रहस्य अमीचंद की 
खरल्यु सौर उनका थि संस्कार देखकर, केव सात वपं की 
अवस्था म होनेवारे उनके हद्थ-मंथन मे सरे नवनीत-र्ूपी 
जातिस्मरण ज्ञान का आविर्भाव हा । तथा अनेक पू्वजन्मो के 
संस्कारो की सहायतासरे, वहत छोरी-ली थवस्था म जान हो 
जाने प्रर, उनकी ध्रज्ञा जाग उथी | आर वै की सुकोमल अवस्था 
म रामायण भौर महाभारत जञेसे महान्‌ ्न्थों का अवलोकन कर 
उन्हे काव्य रूप मेँ मूथने की असाधारण प्रतिभा भी उनम थीं। 
ग्यारह वर्प की शवस्थामंतो किसी परोद परिपक्व पनाश्चाटी 
रेखक ऋ भोति वे चिन्तन अवैर मनन की परिपक्वता के द्योनक 
च्च लिखा करते धे! ये टेख "बुद्धि प्रकाल? जसे हविष भौर 
श्रेष्ठ सामायिक पचो मे परक्राकश्षित द्ोते। इस धकार कुमार 
अस्या से ही कागज-कछम के साथ मित्रता कर वे अपने लान 
खीर बुद्धि का पक्ता कटाने ल्मे शौर “कविःके रूप मेँ प्रसिद्ध 
द्यो गये । 











९.५८ © ए. 
















९.६.५६५ 









9 9 98, 9. छो; 9. 9, ॐ, 






[क ए _ १ [क भ क [र [क £ १ 
यद्‌ सस्क्ार क्ण रधर स विचार कर तो हिन्दू वम क्र 


य स (0 [3 [1 [१ ९, 
घारस्तम्भ जेन ओर चैप्णव धमं के संस्कार श्रीमद्‌ मं 
ल्य भ , ~ व [3 [+ [+ 
चास्याचख्या से दी मौजूद थे) जेनघ्मं की अुयायी माता सौर 
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| पड कणो णम्‌ फे अलुयायी पिता के समस्त ुर्णो का समन्वय शस 
तेजखी पुत्र मे हुमा था। वाल्यावस्था म भजन भौर कीर्तन फे 
प्रति अराग होने फे शारण उन्होने कटी भी वधवाई यी 1 परन्तु 
पारमिक अवस्था दने ॐ कारणये वाते कव तक टिकरी रह 
सकती वीं ? वारह वपं की अवस्था मै जेनघर्मादुयायी सजनो के 
परिचय से उन्दने जेनश्चासो तथा प्रतिक्रमणसूत्र का साध्याय 
किया। तवा फौरन दी, जेते चातक को मेघ फे प्रति न्कोर 
को चन्द्रमा रे प्रति याकर्पण होतादे, यैसे ही ऊभ्वंगामी आत्मा 
से सम्पन्न भीमद्‌ को क्षमा-भावना यौर अहिंसा री भिति पर 
अआचारिति जेनघर्म के पति नाकर्पण दुभा । चोदह वपं की अवस्था 
मे तो सस्त ओर धराङृतके गूढ़ ओर गभीर ग्रन्थों तत्व- 
चिन्तन को मातेमसात्‌ करके उन हजम भो कर लिया । 

भीमद्‌ कौ प्रतिभा का फेव वाचन-नध्ययन तक ही 
खीमितन रना खाभाविक वा । इसके उपयन्त चिन्तन-मनन 
करफे, उसमें से जो नगनीत-रूपी खार निकठता, उसका 
* जनदित्ताय › “ जनश्ुपाय 2 के लिप वे उपयोग करते। सोर 
यपं फी वस्या मे, फेवक तीन दिन के अन्दर, उन्दोने तत्वक्नान 
केः दष्टन्तों से परिपूर्णं ' मोक्षमाला › नाम के यदूमुत श्रन्थ की 
स्यना फी 1 इसके धान-रूपी नवनीत से आनन्दित दोकर विद्यान्‌ 
खोग मी इसे सपनी ्रद्धाजलि्ये अर्पित कसते ये । धीमद्‌ ने 
उसने छिपा द-- 

५ सुक्ति यर्थात्‌ संसार के दुषो से युक्त ्टोना। सन्त में 
छान, दलन यदि यनुपप चस्तु्मो फो पराप्त करना-ञ्जिसमे परम 
सुख जीर परमानद्‌ का सण्ड निवास ह, जन्म-मरण -फी विडम्ना 
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का अभाव दै; रोक जौर दुखका नाश्चदहै..-लौर इसी कारण 
वीतराग के वचनों म अनुराग करना उचित दहै! निदान इससे 
चिप्य-रूपी विप का जन्म नदीं होता परिणाम में यदी मुक्ति 
का कारणदहै। इस वीतराग सर्वज्ञ के वचन को विवेक वुद्धि से 
श्रवण, मनन ओर निदिध्यासन करके, हे मानव ! तू अपनी आत्मा 
को उज्ज्वल कर 1? 
सचमुच मुक्ति का कितना मार्मिक अनुपम दर्षन! 
प्रेम, बार्स्य, तादात्म्य, समभाव इत्यादि गुण श्रीमद्‌ के 
अन्दर, खाभाविक रूप मे, बाल्यावस्था से ही मौजुद्‌ थे। सखवको 
प्रिय रुगने चाछे वे श्ुदु घचन वोकते ये । उनकी वाणी म, दूसखसें 
के हृद्य को डोटायमान करने वाला भौर वक्शीकरण माधुयं 
विद्यमान था 1 उनके प्रतिभाश्षाटी सुख पर आन्तरिक आत्मानन्द 
का प्रतिविम्ब उनके व्यक्तित्व को अपूवं तेजस्वी वनता था। 
एक के वाद्‌ एक वपे चीतते जा रहे थे । श्रीमद्‌ की शक्तियों 
का आध्यात्मिक विकास होता जा रहा था। उनका ज्ञान भौर 
बुद्धि का प्रकाश्च विस्तरत होता जाता था 1 इल समय उन्नीस वर्ष 
की अवस्था में उन्होने शतावधघान के अद्भुत प्रयोग क्य । इससे 
जन-खमुदाय को अङौकतिक रत्न के प्रकाश्च कीर्की भिदी। 
वम्बदं की जनता इन प्रयोर्यो को देखकर आश्चयं से सुग्ध हो गयी 
ओर उखने श्रीमद्‌ राजचन्द्र को " साक्षात्‌ सरखती ° की उपायि 
प्रदान की । 
यह खव होने पर भी कीतिं भरथवा लक्ष्मीं की उपासना 
राजचन्द्र का लक्ष्य नदींथा। इस समय की कवि रायचन्द्रकी 
भावनाको यद्रि गोँधीजी के चाब्दों मँ कदा जाय तो वह विच्करुल 
दी भिन्न थी । जीवन-मुक्त दश्चा धराप्त कर्तेकी ही उनकी तीव 
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इच्छा थी । उनके पास चटफर आई हुई कीर्ति, मान, महत्ता, त 
प्यात्ति, सादर अथवा पूजा-प्रतिष्ठा के प्रलोभन न्दे चश्च मेन 


कर सफे 1 तथा ङीकिर सिद्धि पदान करनेवाले जन-साप्रान्य का 
सम्प कम करफे उन्दने अलौकिक एकान्त आार्मदित सिद 
करने की भचति म आचरण फरना ही द सम्या! 

परन्तु हरि का मार्मतो शूरय का मामहे" इख उक्तिफे 
अचुलार, उनकी अव्यारम प्रश्ृत्ति भी सरल मार्भसेष्ी आगे वदे 
तो फिर उनका इसमे दौनसा वरप्पन ? 

श्रीमद्‌ ने जनसलम्पकं से दुर हट रर नत्मित मे छीन रहने 
कोष्ट दष्ट समश्चा। उश्नीस वं की वस्था म उदय सर्मके 
अनुसार, डास्टर प्राणजीवनदास्त फे माई पोपटटाल पुरी 
श्वगकवाईं के साय उनका विवाह हुमा । उदय कर्मतो तीर्थकरों 
तक को भोगना पठता दै \ नीमद्‌ के अन्त करण मे प्रवर चेरास्य 
दश्चा वी पौर व्यावहारिक जीचन मेवे खदस्था्रम मेर रदे 
ये-पेखी मवस्था मेँ उनकी सय परीक्षा शुरू दो गयी । परन्तु जैसे 
सोने को यन्नि म तपाने से उक्तम ्युद्धता फा अश्च अथिर मा 
जाता दे, उसी भरसार भीमद्‌ की वैराग्य अवस्था गृहस्थाश्रम मेँ 
रहर भी वटतीद्ी गयी] 

खआत्परजागरतति उनकी बपूर्वं थी । कोरर भी वाह्य कारण उनकी 
सान्तरिफ शक्ति को चायमान करने फे लिप समर्थ नहीं था। 
उनका मनतो हसी में रमा या। 

% स्कल जगत्‌ उच्छिटवत्‌ अथवा स्वश्न खमान | 
चह किये क्षानी दक्षा, चाकी वाचा-क्ञान ॥ ” १ 


१ सकचछ जगत्‌ ते एेठवत्‌ , अयवा खघ समान । 
ते कदर शमी दद्रा, गाङ्ग वाचा-शान्‌ 
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-धीमद्‌ राजचन्द्र 
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इस आत्मदश्षा की, भुसुश्चुता के अन्तचश्चु के सिवाय अन्य 
किसी प्रकार से परीक्षा करना सुरिक्ल था । फिर भी मानो अपृ 
कमं-योग के दृष्टान्त कोपृणं करना हो, दस प्रकार संसारके 
[1 [र १ टुः क ह 
जंजालो का त्याग कर, मचुर्यो की वस्तीसे दूर, उनके सम्पकं 
( हटकर, हिमालय के किसी क्िखर पर, अथवा किसी गुफा मं 
+ भ, न, ५ 
आव्मसाघन करने की शक्ति होने पर भी, उन्होने केवट धान्महित 
क्गोही मुख्य मान, संसार मै रहते हु, संसारी जीवों के 
के उज्ज्वरु देदीप्यमान मामका उपदेश दिया। उनके 
अन्तर मं तो-- 
^“ यद्यपि वैराग्य की अवस्थातो देखी हो गदैहे कि आत्मामे, 
प्रायः चर अथवा चन का भेद नहीं रहा । ” --श्रीमद्‌ राजचन्द्र 


गरहस्थ-जीवन म ओर अपने व्यापार-व्यवसाय मै सारे 
काम कसते हुए भी, सरे कामों को सम्पूणतया सफारतापूरवक 
करते हुप भी, इन सच का महत्व उनके जीवन म केवर सापदृघ्म 
के रूप मे अथवा उद्यक्र्म-फल के रूप मेही स्वीदत था; प्रमुख 
रूप से तो अध्यात्म~ज्योति का प्रकाशन ही अन्तरंग मे विद्यमान था। 


चम्वद्रं मं रेवाक्षकर जगजीवन की पेठी म सास्री रहकर, 
उन्होने हीरे-जवाद्रात के व्यापार मे एक सच्चे छवेरीकेरूप मे 
प्रसिद्धि प्राप्र कीं। चाहे जितना वडा नुकसान सहन करनेका 
मोका आया हो तो भी उन्टोने सचां या ईमानदार नदीं छोडी, 
तथा व्यवहार मे भौ प्र्िक्रूख संयोग उपस्थित होने पर हमेशा 
धमं को सुरक्षित रखा । इस प्रकार खौकिक जीवन मे संल 
रहने पर भी, इस सन्त के अन्तरंग मे तो अध्यात्म की ज्योति द्यी 
प्रज्वलित रहती । उनके हदय के अन्दर वाद्य दौकिक कर्तव्यो को 








(= न मिलता । गृदस्थ जीवन मे गृहस्य रूप से जौर व्यवसाय 
मँ व्यापारी रूप से काम करते रहने पर भी उनकी भामा सतत 
जागृत रहती । उनका भत्म-चिन्तन सद्‌ा चाद ही रहता । 
फलस्वरूप उनकी नोट-वुक सौर डायरी मे उनकी इसी अन्तरग 
जागृति के दशन होते है । 

वाद्य पुरुषार्थ मेँ लगे रने पर भी मस्मजागृति से प्रकट 
श्षान-ज्योति के प्रकाश से अन्तमुंख दुई जीवनसुक्त दश्षा प्रात 
करने के छिप, उनका अन्तरेग | सतत चाद्धरही रहता। 
परिणामखरूप उनकफौ मन्तरदशा कु ओर हीदहो गयी थी। 
श्रीमद्‌-ने कषा द-- 

“महारा पुरषो ने उसे चा जिल-नाम से, | जि 
आकार से एक * सत्‌ ' को टी प्रकाशित कियाद, उली का कान 
भ्रात करना योग्य दै, उसी की प्रतीत्ति करना उचित है 1 वदी 
अयुभव--खरूप है, जौर उसफी टी अत्यन्त प्रेमपूर्॑क उपासना 
करना चाप । उस ^ परम सत्‌ 'की ही दम अनन्य प्रेमपूर्वक 
अविच्छिन्न रूप से भक्ति फरना चाहते हैँ । उस ‹ परम सत्‌› को 
ही चाषे ' परम ज्ञान ` फष्टो, चाद ' परम प्रेम › कहो, चाषे उसे 
५ सत्‌-चित्‌-मानेन्द खरूप को, चदे उसे * आत्मा ` को, 
चे उले ' सर्वाः " कदो, चाहे उसे एक कष्टो, चादे यनेक कष्टो, 
चाहे उले प्करूप कष्टो, चाहे "सर्वं -रूप को, ठेकिन वह सत्‌ 
केवल सत्‌ ही है, गौर व्ही हन विविध रूपों दारा कटे जने 
योग्य है । जो कष्टा जाता हे, चद खय यदी है, दोर दुक नर्ी- 
देखा वष्ट परम तत्व, पुर्पोच्चम हरि, सिद्ध, ष्वर, निरजन, 
सरुख, पश्रह्, पस्मात्मा, परमेश्वर, जीर भगवान्‌ आदि अनंत 
नो से कटा जाताहै। --धीमद्‌ राजचन्द्र 
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के पत्र काउत्तर देते हुए उन्दने अपनी दश्चा का वर्णन करिया दे-- 
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कितना स्पष्र भौर निर्मल विवेचन दै यह! सत्‌ सखरूप के 
सम्बन्ध मे फितनी गहरी समन्च हे | चाहे उक्ते किलीनामसेयवा 
किसी रूप से कटो, मूर वस्तु तो वही-की-वदी है । 
यार घटित पिर नामरूप जुदा 
अतमदहेमकाहेमरीहे- 
इसी प्रकार अपने साथी सायला-निवासी धी सौभाग भां 


“एक पुराण पुरुप ौर पुराण पुरुप की प्रेम-खम्पत्ति के 
त्रिना हम कुछ भी अच्छा नदीं लगता । मे किसीभी पदार्थं मं 
विख्छुल भी रुचि नहीं रही 1 ङु भी प्राप्त कर्ने की दच्छा में 
नीं होती 1 व्यवहार किस प्रकार चल रहादहे, इसका भी भान 
नहीं । संसार क्रिस स्थिति मेदे, इसका भी स्मरण नहीं रहता । 
शच्च सौर मित्र मे कोह भेदभाव नदींरहा। कौन श्रु यौर 
कोन मित्र, इसकी भी खवर नर्द रहती । हम देहघासी है या ओर 
कुछ, इसे याद्‌ करने पर भी सुरिक्ख से द्य जन पाते दहै......हरि 
द्च्छाकाकम जैसे चकराता दहे, वैसे चरते चटे जाते है । हदय 
प्रायः दान्य-जेसला टो गया हे । पचो दद्रियां द्लून्य भावसेही 
परचत्ति करती हँ--खादि पुरुप के धति अखंड परेम के सिवाय 
मोक्च आदि अन्य पदाथा कीभीदच्छाकानाक् दहो गया हे। 
इतना सव होने पर भी जेसी चाष्टिए, वैसी उदासीनता नदी आ 
पा है-रेला समदते दह । अखंड प्रेम का नश्चा जेसा प्रवाहित 
होना चाहिए, वेखा प्रवाहित नहीं होता-दइतनी अधिक उदासीनता 
आने पर भी व्यापार करते है, ठेते-देते है; लिखते दहै, पदते है, 

९ घाट घडिया पी नाम रूप जूजवा 
ञतितो देमनु देम होये । -नरसिह मेहता 
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करते, खेद प्राप्त करते हे, ॐौर हसते भी हं । जिसका 
कों ठिकाना न्दी, देसी हमारी दश्षा हो गहै, यर उसका 
कारण रवर यही है कि जव तक हरि की खुखद्‌ इच्छा कोनषीं 
माना तव तक यह खेद मिटनेवाला नही सिद्धान्त का ज्ञान 
हमारे हृदय मे आवरित रूप से मौजूद है । यदि हरि की च्छा 
श्रक्ट होने देने की होगी तो बह प्रकटं होगा। हमारा देश्षहरि 
है, जाति हरि दहे, काल दरि हि, देह हरिहि, स्थ ष्टरि है, नाम हरि 
है, दिशा हरि हि, सव कुक दरिषयीहरिहै, ओर फिरमीहम 
करार म खगे ह्य ह, यह इसी की इच्छा का कारण है 1" 


















-- धीमद्‌ राजचन्द्र 





कितना मसीम हर्मिय जीवन ! 


प्क पुराण पुरूप ओर स्वरूप के | अखड प्रेम-भावना से 
परम भक्तिपू्॑क जिसे देद ओौर देदसेवन की ( सम्पूण ) चिस्सरति 
सो गयी थौ । जिसका दाठ-मास गौर मजा दरिकेनाद्‌ से 
व्याप्त चा, जिसके रोम-रोम मसे केवल हारिनामकाही खर 
खना देता था । इतना ही नहीं, इस कारण प्राप्त करने योग्य 
मोक्ष आदि फे सम्थन्ध मे इच्छा का मभाव भी उनकी निमोद 
वृत्ति का ही घूचक हे । यदह दक्षा उनके प्रव्यक्ष वीतराग स्वम्तप 
की एक आये प्रस्तुत करतीं है । 

५ देष रदे जिनकी दृद्व रहती देदातीत 
उख क्षानौ के चरण मे वंदन दो अगणीत” १ 



























१ देह छते! उनी दद्या वते देहात 
तेश्ानीना चरणमा द्ये वदन अगणीत 
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ते॑स-चीवीस वपं की घवस्था मे उनकी अध्यात्म-परतिभा 
काचन्द्रं सम्पूर्णं कला को प्राप्त हो गया। अध्यात्म-चीर इस 
महात्मा के सतत जागृत .आत्ममथन के नवनीत रूप म अपूर्व 
सिद्धि प्राक्च इ । फिर भी उनमं गवं अथवा सहंमन्यता की छाया 
तक नीं थी | उसके स्थान पर शुद्ध सम्यक्‌ दक्षन वीर निमंट 
खाञभव का प्रकाश्च ्ोने पर यपूव अध्यात्म दृश्चा प्रकट दुद; 
आत्मा शीतल ओर घन्य टो गई | 3 सेखोये हुए दस 
रत्न-निजखरूप-की प्राप्ति होने पर सष्टजानन्द यौर स्टजभाव के 
साथ अपनी दस अनुभवददा का वणन करते दए उन्न 
लिखा है- | 

“ उक्रीस सौ सेंतालछीस म समकित श्चुद्ध प्रकादयो रे, 
श्रुत मल्ुभव वधती दशा निजखरूप अवमास्यो रे 
ओर, मानो उनके जीवन का कार्यं भी निशित दो गया- 
“५ यथादेतु जो चिन्त का सत्य धमं का उद्धार रे, 

होगा अवदय शस देह से, पेखा हुआ निर्घाररे 1 २ 

केवलज्ञान का मामं मिल जाने पर इस खालुभवीं ने प्रवल 
पुरुषां को खीकार किया । 

युग-युग मेँ प्रकर होनेवाले तथा युगश्रवर्तक सौर युग- 
विधायक महान्‌ व्यक्ति पूर्वं संस्कार के जोर से स्वयं ही परस्पर 
आ मिल्तेहं। इसी तरद घमं की दे्ैप्यमान ल्योति के प्रका 


९ ^“ मोगणीससे ने सुडताटीते समकित शुद्धं प्रकाग्यु रे, 
श्रुत अनुभव वधती दक्षा, निजलखरूप अवमभास्युं रे । ” 
२ यथा देतु जे चित्तनो, सत्य धर्मनो उद्धार रे, 
यशे अवद्य आ देदथी, सेम थयो निधार रे । ”-- ीमद्‌ राजचन्द्र 

















को भज्वलित कस्नेयाठे धीमदूजी जौर युग-कायं की उयोति 
जलाने वाटे पूर्य भाधीजी-शन दोर्नो का निमित्त-वह्त मिलाप 
भा! दोनो का परिचय वढ़ा, अर छु प्रश्नो की छानवीन करते 
प दोनो मँ पत्रव्यवहषर भी हुमा । फलस्वरूप जीव-घु्त दश 
मे रमने वाटे दत पानी की प्रतिभा के प्रकाश का प्रभाव गाधीजी 
के जीवन के निर्माण मै मदत्वपूणे सिद्ध ्ुमा। गाधीजी 
धीमद्‌ पजचन्दर॒ पर मुग्ध षो गये गौर उनफे मन पर उनका 
गदरा भर हुमा । वे प्क मदान्‌ पुखप हँ तथा उन ठेख शौर 
उनका जीवन तत्व्ान के रस से भरपूर है-रेसा उन्द भाल 
हुमा | गाघीजी लिखते ६-- 

ष्येसा अपूर्वं मवखर कय आयेगा' ( मपूर्व ( पवो 
कयारे धावक्ते ) उनफे दस काव्य षी पैकि्यो मै जो सैसाग्य 
ख्टक रहा है, उते ने उनके साथ अपनेदो दर्पौ फे गाद्‌ 
परिचय भ, प्रत्येक क्षण मे, उनमें देषा है| उनफे ठेखों फी 
असाघार्णता यष है किं उन्ोनि जो खय बलजुमव किया टे, वी 
लिखा) उम्र कटी मी रतरिमता नदीं । दूखसें को प्रभावित 
कर्मे फे लिए प्क पक्ति भी उन्दने कभी लिखी टो, यद मैने नीं 
देखा 1 उनके केसो मै सत्‌ नितर र्टा ह, इसका मुशे हमेधा 
आभास हया ह । जिते मात्मा कफेष्लेश फोदुर करना दे, जो 
अपने कर्तव्य को जानने के रिपः उत्सुक दहै, उसे थीमद्‌ के ठे 
मेयष्टुत फु प्रियेम, पेता मेरा पिश्वाघदै। फिर चाहे वष 
दिभ्यो या धन्य किसी घर्मं फा मदुयायी । खाते, पीते, सोते या 
कोद मी क्रिया फरते समय, वैणग्य तो उनके मन मस्ता ष्ट 
कमी तरिसी सपय दसं ससार फे किसी भी पैमव फो टेफर उनफे 
मन मे मोद ष्टमा, यह ने नटी देखा। 
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भ कोटि-कोटि वन्दन समपित करने की इच्छा होना 
खाभाविक दे । 


जगत्‌ के समस्त जीवो के धरति समभाव रखनेवाले श्रीमद्‌ ने 
पक पत्र म लिखा दहै- 

(| जेसी दणि इस आस्मा के भ्रतिहै, वेसी टि जगत्‌ की 
खमस्त आत्मां के प्रतिषि) ज्ञेला स्नेह इस आत्मा के प्रति दहे, 
वैसा स्नेह समस्त आतपा के प्रति है; जैसी स्टजानंद स्थिति 
इस आत्मा की चाष्ते हं, वैली दी अन्य समस्त धत्मा्भोकीभी 
चाहते हं । जो कुछ इस आत्मा के लिण चाहते हैँ, चह सव समस्त 
आत्माभों के टिप चाहते है । जैसा भाव इस देह के प्रति रखते 


ॐ 


है, वैसा ही समस्त देयो के प्रति रखते हँ । जैसा = समस्त 
देद्य के प्रति रखते है, वैसा दी इस देष के ग्रति रखते है । इस 
देह म विक्नेप बुद्धि जीर अन्य देहो मे विपम बुद्धि प्रायः कभी 
भी नहीं हो सकती । ” ॥ि 
-- श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
इख प्रकार उनका अन्तरंग राग-द्धेप खे दुर केवल समस्त 
पकार के खमभाव से छलकता था ! उन्हे सष्टज प्राप्त (ज्लानि्यो की ) 
समभावना के परिणाम स्वरूप, युग-पुरूप गांधीजी, अथवा शच्च 
मिज्र, अथवा अपने परति समान भाव था] 


संसार मे सम्पत्ति वठढ्निके लिए समय-सखमय पर लोग 
दमेश्चा पुरुपा मे सेलस्च रहते दै, इल ध्रकारं श्रीमद्‌ आध्यात्मिक 
१ भक श च ऋ [+ € ५९ ५ 
सम्पत्ति म चुद्धि करने के लिए, वर्प मं कुक मष्टीने अवकाश्च 
पाकर, गुजरात आदि के जंगलो मे सौर ईंडर के पाड मे ध्यान 
म 4 [44 
के लिए चरे जाते। वहां अनेक आध्यात्मिक जिज्ञाखु भौर 
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मुमुदर्मो को उनके सत्खय का खाभ मिलता । उनकी अध्यास 
जाग्रति ओर आन्तरिक दक्षा पेली थी, जिसका वाष्टर से पता 
मर्दी लग सकता वा । जनक विदेष्टी मथवा महाराज्ञा भरत 
चश्वर्ती जैसी उलक्षी दश्चा थी 1 जैसे राजा जनक राज्य-माप्फो 
वहन फते हप भी विदे्ी ये, नौर जैसे मदाराजा भरत चक्रवर्ती 
पव्‌ मौर ख खण्ड का साघ्राज्य भोगने पर भी, मन्तरं पान 
खर चैराग्य फे कारण अपनी मस्मदश्या का सन्तुटन रखते 
थे, उली प्रकार धीमद्‌ राजचन्द्र ससार के भार को वहन फर, 
धीरे-जवादरात फे व्यापारी होते एप भी, सात्मदरा फा सन्तुटन 
रपत ये । संवत्‌ १९५२ मँ, केवले अद्धादस वर्षं फी अवश्या मै, 
लिखे णये एक प्र म उनी एक सज कछषोफी दिखा ॥ दै- 

५ नजिसे मोक्ष को छोटकर फिसी मी वस्तु फी दच्छा या 
सभिरापान थी, तथा अपने अखण्ड स्वरूप में रमण फरते दुष 
मोक्ष की ्च्छाभो जिसक्षौ निदत्त गयी दै, उसे हे नाय।त्‌ 
सन्तुष्ट होकर भी सौर प्या देनेवाला था? 

५ दे एषा | तेरे अमेद्‌ स्वरूप मे टी मेय निवास रै ! वदा 
फिर ठेने-देने की ्षद्यरटसरे्म दुर प्ये द घौर यष्टी दमा 
परम आनन्द्‌ है 1“ 

“कल्याणकेमार्मको सीर परमार्थे स्वरुप को यथार्य 
रूपसेन समने पले यष्नी जीव, यपनी युद्धि फी कट्पना से 
मोक्ष-मागं फी फरस्पना कर, अनेक प्रकार के उपायो का माचरण 
करते दुष मी, मोष्ठ प्राप्त करने के थदटे संखार मे परिश्चमरण करते 
र्‌, यष देख, सकारण ही एमाय कर्णा वय सवन करने 
ल्गतादि। 
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(व वतमान मं विद्यमान महावीर र भूकर भूतकाल के 
श्रमण मं सहावीर को खोजनेके लिए भटकते हए जीवको 
श्री सहावीर का दृर्धन कर्टाखेटो खकतादहे?' 

५५ हे दुपमकाल के अभागे प्राणियों भूतकाल की श्रमणा छोड्‌ 
वर्तमान सै विद्यमान महावीर कीं क्षरण से आथो, इसी मं 
तुम्हारा कल्याण है | > 

^ संसार के ताप से चस्त ओर कर्थ बंधन से मुक्त दोनेकी 
इच्छा करनेवाङे परमार्थं के प्रेमी जिन्ञारु जीवों की त्रिविघ 
संताप-अधिको शांत करने केिए हम असनत के सागरदह |" 

" सुमुश्चु जीवो का कल्याण करने केटिए हस कस्पच्क्षदी 
है । अधिक क्या कँ ? इख विपम काल सें परम शाति के धाम 
हम दृखरे राम अथवा श्री महावीर दी है । फर्योकरि हस परम।त्म- 
स्वरूप हो गये है | 

“५ इस आन्तरिक अनुभव के वारे से, परामात्मपरने की 
माच्यता के अभिमान से नदीं छिखा । किन्तु कर्मके व॑घनसे दुली 
= प 9 भ [ऋ न ० 
संसार के जीवो के प्रति करुणा भाव होने से, उनके कल्याण 
करने तथा उनके उद्धार करने की अकारण करुणाही दद्य की 

भ क, = (५ क, (0 € च, 35 
यह वात लिखने कै किए प्रेरित करती हे। ध 
--श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
( वचनाग्रृत पत्र नं. ६८० ) 

म जह्य है, मै सत्खरूप ह या परमाल-खरूप ह, ये उद्गार 
वास्तव मे स्पष्र तादात्म्य जोर अपूर्वं अद्वैत सिद्धि के,खचक है । 
र्‌ 9 त [ऋष्‌ ॐ ॐ (५ (4 मौ क 
ये कुछ अहभाव से प्रेरित तर्ही, करुणा से प्रेरित हं; ओरये 
4 भ. अ 4 [4 
संसारकेहितकेलिषएदह, यह भी स्पष्टहे, 

क्षानी की कितनी करूणामय भावना ! 
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के रदनेचाने भक्त धिसोमणि धी सौमाग्यभादै फी न || से 
भरेरित हो, विक्रम संयत्‌ १०५२ फी ध्तर्द्‌ पूर्णिमा फे मगल दिन, 
नडियाद मे, चादर ने धूमकर मने के घाद्‌, सन्ध्या फे समय, 
उन्दोनि केवल डेढ घटे के अन्दर, १४० गाथार्मो मरे समस्त शार्सयो 
क तत्प्सान फे निष्कर्व्यय ‹ धी सार्मतिद्धि शास ' नामक नमर 
काव्य षी सरल मापा मे स्चनाकी] चिन्दु मे च्तिन्धु मौर गागर 
भ सागर रूप श्सक्लन्य मे सात्भाके अस्तित्य से लेकर निर्वाण 

तक समस्त पर्दो की चिचारधासमें का स्याद्वाद प्वेटी म प्रसरपण 
(©) कियाद] इसमे उनके मात्मक्षानके मथनमे से उद्भूत प्रश्नो लौ 
(६ | उनके तारिक समाधान को, स्वामाविस स्प मे, टदयस्पर्ी ध्ीलो 
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@ , भचिपखा गयादै। ह प्रक्नार उनके भात्माञुमच फे निप्कपरूप 
4 ८ दए काय एरी रचना से, मात्मन र लितास चो श्याभ्यत 
9 # मामके दुक्षैनसख्स्प अपूव भेर प्राप्तु) ससार के भव्य जीषों 
4 को एस भयसागर से पार उतरने के लिप धृव तारे फी भोति 
# | दीषद्रड पर्त भा । इस अमर काव्य के यमृत पिन्दु्नो पर ध्यान 


(© 1 दील्िप- हि 
) अति येपकामेद नदी, क्या मामे जोष्य 
स्वापे घट्‌ मुक्ति रुषे, इसमे सेद न फोय 1 १ 


गच्छ मत फी जो कल्पना वष्ट नष्ठी, सद्व्यवद्ार 

मान नदी निज रूप का यष निश्चय नर्ही खार| २ 
१ दाति-येपनो मे" नछिश्छो मागे डो होय, 

छपे ते मुरि ल्ट, एमा मेद न शेव । 
२ गन्छमतमी जे षृस्यना, ते नटि ष्दूम्पाद। 

मान नहि निरस्यन्‌, ते निधप दि षार । --धौमद्‌ राजचन्द्र 
१६ 
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ह देप, अन्ञान यह मुख्य कमं की ध्रेथि । 
होय निच्रत्ति जिलसे वही मोक्ष का पंथ।३ 
इस प्रकार व्यापार आदि की उपाधि के कारण, पूर्वं 
भारव्धोदय के अंतराय रूप ष्टोने पर भी, इस प्राप्त दुद 
3 रूप ख(भाविक समाधिमय आखदक्षा के आहूमद्‌ मं, 
अखंड निरन्तर रहने के लक्ष्य से (निर्विकत्प समाधि), इस 
अध्यात्म-वीर का अन्तरंग, पुरुषाथ के प्रवाह मं सतत 
रोने खगा । 
वेदान्त की दषिसे “कैवस्य दश्ाःओौर जेन कीटरषटिसे 
“केवर खगभग भूमिका ` उन्दने प्राप्त की | 
ीमद्‌ अपने लम्वन्ध में लिखे हु पक नोट मं कते दै- 
“हे जिन वीतराग ! वुम्दं अव्यन्त भक्तिपूवंक नमस्कार 


` करता ह। तुमने दस पामर के प्रति अनन्त-मनन्त उपकार 
कियाद ।> 


५८ हे कुदङुद आदि आचार्यो] वुम्दारे वचन भी निज खरूप 
की खोज करने मे इस पामरको परम उपकारक इुप है, इसटिपए 
मं तम्दं अतिशय भक्तिपूर्वैक नमस्कार करता ह|» 

^ हे श्री सोभाग ! तेरे सस्लमागम के अनुग्रह से आत्मदश्षा 
का स्मरण हुभा, इसके ठि में तुचे नमस्कार करता | 


^^ अहो } सर्वाल्छृ् -शान्त रसमय सन्मार्मै ! अहो } उत 
भ 
सवात्छृष्र शान्त रस-प्रधान मां के मूल सर्वज्ञ देव ! ° 


~ ~ -~--~ 


३ राग्देप अज्ञान ए, मुख्य कमनी मरंय, 
थाय नित्ति जेहथीते ज मोक्ष नो पेय । 
-्रीमद्‌ यजचन्द्र 
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अष्टो ! उक्त स्घोर्छृ्ट शान्त रस की खुप्रततीति करानेवाे 
परम रपाल सद्गुख्देव ! 
हस विश्व मे सवका तुम जयतत रष्टो, जयवत रशो! 
-धीमद्‌ राजचन्द्र 


इस ससार मे फितने टी सन्त, मष्टात्मा ओर तीर्थकर्योने 
आत्मान को प्रात कर निर्वाण पद को पाया । किन्तु धीमद्‌ ने 
वणिष्‌ः वेश म, गृदस्यी मे र्ते हए, षस पद्‌ फी प्राप्तिके लिपि 
अदूमुत सतत यन्तर्‌-जाृत्ि रखकर, जो भगीरथ श्रयत्न किया, 
उसष्ठी करपना-मात्र भी दमाय शक्ति के वार हे । भालपास 
खष्टर मारती दु अपार जकरारि मोर नीचे जमी मलिन के 
यीच मे भी, जिस प्रकार कमल निल मौर जल से अलि रहता 
हि, उती प्रकार दस्र ससार मे जल-कमल फी भोति रहनेके लिप 
दस सन्त को कितनी जागृति मौर फितना पुख्पार्थ करना पटा 
होगा } संग-प्रस्तग मीर मधि-~व्यापि से भरपूर शस ससार -रूपी 
फाजल फी कोरटी मे र्फरभी, प्रवल वैर्य से आाप्राफी 
यखड ज्योति को, स्फटिकमणि फे समान शुद्ध स्पा; नीर इस 
निमंट ज्योति फो काजल का पक यं्च माघ्रमी स्पर्शन करसका, 
अथवा उलक्षी श्रुद्धता का संश मघ्रमीकमनष्टो सका। परन्‌ 
मन्निमेत्वे हु सोने फी भोति उनम शुद्धता फा भश उत्तरोत्तर 
यदृता ही गया । इसके पटे कितना भगीरथ प्रयत्न दोगा! 
कितना मात्म-मथन होगा | फसा बदिग मनोर भौर सयम 
| 6 शोगा } कितने पूर्वजन्मो के संस्कार का प्रसाद दोगा! यष 
विचार कर कर्पना मी स्तमित टौ जाती है, विचासे का प्रवाए 
ख्थः जाता है। धीमदू यणि वेश मे, एृदस्यी मे यादय जीयन 
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वितते हुए, अंतरंग से, वीतराग म्म (4 भाव से नि्टेप रहकर, 
सद्म के उद्धारक चने, यही इनकी पूं विश्चि्ठता हे । यही तो 
प॑चम-काल का आख्यं हे । । 

महात्मा्भो की सत्प्रति के किए, संतरगमं पराकाष्ठा को 
प्राप्त आङ्ुखता, अधीरता ओर वेदना-इनका सामान्यतया 
दृशिगोचर होना असंभव है । इन्दं तो वही अनुभव कर सकता दे 
जो+रामकवाण' से घायल हुभाहो। श्रीमद्‌ ते परमाथ दृत्ति 
को भुख्य रूप से आजीवन सुरक्चित रखा । -डसके साथ-साथ 
नकी परोपकार चत्ति भी उतनी ही प्रवल थी । संवत्‌ १९५६ मं 
परमार्थं मामं क प्रचार केलिए श्रीमद्‌ ने * परम श्रुत -प्रभावक्र 
मंडल › संस्था की स्थापना की । इस संस्था की देखभारु मदात्मा 
गाधी की अध्यक्षता मे, खर्गीय रेवाह्ंकर के पुदं की गयी थी | 
उनकी चिर स्ति केरूप मे यह संस्था आज भी वम्वरई मं, 
अगाल आश्रम के संचालन दवारा परमार्थं मानं के भ्रकाशन का 
पचार-का्यं कर रहीं हे । ' 

जीवनके पिके चयो मं श्रीमद्‌ की शारीरिक दश्वा मल्यन्त 
कमजोर - हो गयी थी 4 -इससे मांगा, क्िव; नवसारी, तीथल, 
वडढवाण आदि स्थानों सं उन्दः रहना पड़ा । -अन्त मे वे राजकोर 
रहने कगे 1 उक्टसें ने ज्यादा चातचीत-करने की सनाद की थी । 
इसी धकार यद्वि पच छिखानादहोतो वे केवर एक-दो पंक्तियों से 
दी लिखा-देते। संवत्‌ १९५७ चैत्र खुदी २५ श्वर क्रो चिखे 
हृप्पएक'पज् मवे किखतेहै-- -- ~ ˆ -- + | 

` ` ८ॐ अनन्त शान्तमूतिं चन्द्ररु खामी को नमोनमः। 

वेदनीय को तथारूप उद्यमान रूप से वेदन करने म॑-च्या हप 
यौर क्रया श्चोक? ॐ श्रान्ति......* | 
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अ उनी सेवा म उनफे राता मनखुख भाई भौर रेवाशेकर 
भाषे, डा पआणजीवनदास, घारशमिाई, नवलचन्दभाहं सादि 
उपस्थित स्दते थे। एक चार धरस्गवद्ा श्रीमद्‌ ने वातचीत करते 
षप सज रूप से धारशीभादं से कदा-“ हमास मौजृद्वगी मेँ 
चार पुरुषों ने मात्मक्ान प्राप्त किया हि) वे है श्री जुढामाद, 
थी सोभागमाई, धरी अवालाङ भारं ओौर धी रच्छुजीमुनि 
(प्रञ्ुभी )1 

श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैसे उत्तम कीदीर्घायु कालको 
सभवत अचुकरूट नहीं हुई । क्योंकि यदि परमार्थं कौ अखंड 
वर्प ्टोती रहे, सद्धे का प्रवर्तन दोत्तारहे तो फिर दुपम 
कलिका कैसे कदा जाये ? केवर ३४ वपं फी अद्प | मै, 
संवत्‌ १९५७, चेत वदी ५ मंगलवार के दिन, विर्छ बिदरेदी, 
घीतराग विभूति सप॑च्न विश्व का यदह ज्योतिघंर, सम्पूणं दि मे, 
मत्मखरूप म समाधिस्य शो इस ठीखा को समेट, राजकोरमें 
समररपद्‌ को प्राक्त या । 

पूणैचन्द्र की भति अष्धतधा की वर्षा कस्ते हप, इस 
प्रानचन्द्र का उद्य श्रीतटता देनेवारखी हेमन्त कतु म ह्ुभा था, 
सौर सचमुच ! यद कितना चिचित्र सयोग था कि उसका अस्त 
भीपण ज्याला जीर माग वरसाने वाले चैन महीने मँ दुमा 

दसं ानावतार धीमद्‌ राजचन्द्र के छपा-भ्रसाद्‌ को प्राप्त 
कर, उनके दारा प्रदर्ित सनातन्न वीतराग मोक्ष-मागं की 
उपासना करनेवाले, अनेक सत्‌ साधकं म गलत्यन्त सीभाग्यद्याटी 
शीमद्‌ रघुराज खामी, श्च सोभायभष्ट, ध्री जूडामारं' सौर 
श्री मंधाखार म्ये चासो मष्ासुभाव, धीमद्‌ से ारमक्ठान-रूप 
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अमोल क्ञान का उन्तयाधेकार प्राक्त कर, धन्य हप (इनका 
आध्यातिक संक्षिप्त जीवन अगले प्रकरणों मँ दिया गया है )। 

श्रीमद्‌ की नश्वर देह अव हमारे वीच नीं हे । परन्तु उनकी 
अनश्वर दृद ज्वलन्त ज्ञान की च्योतिके रूप में, अनन्त फाल तक 
हमारे माग॑दर्लन के लिप जालञ्वस्यमानषहो रदी हे। विविध 
जिज्ञासु क प्रतिवोध के लिए, उनके द्वारा छिखित, अद्भुत 
ज्ञान के प्रकाश्चक अमूल्य क्न-सादिद्य ! श्रीमद्‌ राजचन्द्र ' नामक 
ग्रन्थ म प्रकाशित हे, वह आज भी अनेक जिज्ञासु की 
जानपिपासा श्रान्त करने फे लिए, अनेक रूप से उपकारक हे । 
अनेक शाखो ऊ पटन सेभीजो लाम मिना सुदिक्लदहै, बह 
इख पक टी महाश्ताख के शान्तिपूर्वक पठन, मनन ओर | 
द्वारा जिन्ञाखु छोग सर्छता से ध्राप्त कर, अपने भापको धन्य मान 
रहे ह । तथा परमार्थ-रूप-असरत-पान क पिपास के लिप, 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगास जैसी संस्था, तथा ववाणिया, 
वडवा, खंभात, नार, काविखा, वोरसद, उन्तरसंडा, ईंडर, घामण, 
आ्ोर ( मारवाड़ ), आदि स्थानो के मुसुश्चु धीमद्‌ द्वारा प्रदर्शित 
परमाथ फे मागं सें परगति करने के छिए, श्रीमद्‌ को, निष्काम 
करूणा के अथाद् आभार से नतमस्तक ष्टो, निरन्तर भक्ति- 
भावपूर्वक श्रद्धांजलि समर्पित कर रदे ह । 

आघुनिक काल मे, जीवन मं, जीवन~व्यवष्ार के भ्रदयेक 
कायं मै, भोतिक सदधि की वद्ोतरी हय सर्वच ध्येय हो गया है, 
यर सी की आज संसार मे भगवानकेरूप मे पूजा होतीदहे। 
-सत्‌ › सत्पुरुष, सत्संग, सद्वोच ओर सत्‌ पुरुपार्थं के ध्रति टोगो 
कादुरुक्षहो गयादह। पेसे इल कछिकार मेदस महापुरूप के 
दश्चैन अव्यन्त दुभ जान पड़ते द । ओर ये द्वन हमे अनायास 
















> ~ ५ (छष् 12 छः 581 र दा 0 
दी मिल गये, दसलिप दम यदुत भाग्यश्चाली है 1 भज धीमद्‌ का <) 
दे्टधासे रूप हमारे धीच नष्ीं, परन्तु उनकी अविनाशी उर्ज्यल 
सात्म-ज्योति अणखड-रूप से प्रफाशित होती दुदर हमे प्रका 
पर्टैचाती है 1 उनके साध्यात्मिक साहित्य के स्मरण रूप पुप्प 
कभी मी नदीं सुरद्षायंने 1 

स दुपमकाल मे सत्‌ जिासु्नो को परमार्थं कीं प्राप्ति 
ीमद्‌ राजचन्द्र का माध्यात्मिक जीवन सत्‌ माग॑दशंक, भौर 
प्रेरणा~रूप यलकर चिरस्मरणीय र्गा । 

पाठक } स महापुखप फे जीवन-चरिघ का दिग्दक्ष॑न फर, 
उलके वचनात, पश्च सौर काय्यस्स का आखलादुन कर, उसके 
बताये दुप माभ से आत्मोघ्रति साधकर, ओर जीवन । सार्थक 


@ | वनाकर, नतमस्तक ष्टो, मक्ति-मायपूरवंक दम धीमद्‌ फो धद्धाजयि 

























समर्पित कर्ते ट । 
अगणित भगणित ¦ | ष्टो. 
ॐ 
तत्त्‌ सत्‌ 





: ॥1/ 


॥1/॥ 


"परिपू ज्ञान से, परिपूर्णं ध्यान. से, 


परिपूणं चासि, बोधित्व दान से, 


विरागी मदाशांत मूतिं तुम्हारी 
पाथना रजप्र जे रो हमारी । 
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| निष्छाम एरणामूरतिं | 
श्रीमद्‌ ठपुराल रकमी (प्रभुश्री) 


पर्य जन्म के सस्कार से, भ्रथम दष्ट सदी “हम सनादिकाल 
से परि्रमरण कर रदे है, दसरिप दमारी समभार फरो ” ( भत्मा की 
पदन्यान फरमो ), इस भरसार यिनय भक्तिपूरयेक प्रार्थना करके, 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र को (उघ्न, वर्धं २०) तीन वार साएटाग दण्डवत्‌ 
नमस्कार करनेचाे, स्थानकयासी सम्धदाय के, मात सादे वैः 
श्रगु, सुनिधी टपुराज स्वामी (उस्र, वपं ३६) थे! इस समय, 
काट के गर्भमे स्थित सतीम का एकः फेखा जङ्कर फूटा कि जिसवेः 
कटखकूप आज श्रीस्य सनानन बीतराग मागं की त सर 



















अर सुगम स्प से आराधना फर, अनेक जीय आत्मकल्याण कर हो 

सदे ८५ 
परम तत्व अध्यात्म-मूर्ति थीमद्‌ राजचन्द्र से आत्म धरतीति ( 

श्रा फर-उसी मे जाचरण फर, परमात्म दूधन फो प्राप्त, धीमद्‌ वेः ? (म 






हदय म स्थित पीनसग भार्म दे नन्तरग स्म्य फो गुख्टेपां से 
(सानस्पा से), चटीकिफ रि ढास उपट ध फर, मोक्षार्थी भव्य 
जीं फो पनी सदज फरणा दारा सदूवोध वृष्टि से साःमदित के; 
प्रति प्रेरिि फर, दुम मचुष्य-भर फी सफटना कराने में सर्य्छि 
उपकारी पेसे धीमद्‌ खघुराज स्वामी फो (श्रुधी फो ) अगणित 
यदूनं { अगणित घद्न ! ! 

धनादिफाट से जीव परमार्थ मार्गं पी यपनी फस्पना घुदि से 
-ाराधना कर र्दा दे 1 उततम सच्यगरे स्वरुप दैः प्रादाफ एनी फा 
समोग मदि. भाग्योदय से प्रत्त दोना है! एमे घस पचत फार्म 
प्प्मा वप्राघ्य गोग मिटा! परन्तु यदि धीमद्‌ राजयन्दर पो पणि 
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वेदा मे, वीतराग खरूप मे, पहचानने का हमे अवसरः मिटा रोता तो 
उसमे हमें पूर्णतया असफलता ही मिरुती । कारण कि ज्ञानी को 
पहचानने के छप अलौकिक आत्मरष्ि-अन्तर्चश्चु-की अत्यन्त 
आवद्यकता हैः । इस विनाद्री चरम च्च के द्वार ज्ञान ( ज्ञानी) 
६ ही श्टता ष्टे! पेते इस दुरम योग को युटभ वनाकर, 
श्रीमद्‌ को वीतराग खरूप में, जगत्‌ कै पह चानने म महान्‌ निमित्त- 
स्वरूप करुणासूरति श्री खधुरज खामी ईँ । यदि एेखा संयोग प्राप्त न 
होता तो किसी अज्ञानी वाक को दिये हुए अनमोख रत्न की मति 
ही हमारी दद्या दोती । परन्तु करूणामूतिं ' वसुधेव ऊुटुम्बकम्‌ ' की 
भावना रखने वाङे धी खघुसज खामी ने पनी सटज कर्णा दशि से, 
हमे इस अनमोट रत्न की ( श्रीमद्‌ राजचन्द्र की ) गाध-असीम- 
तेजखिता का परिचय करया । ज्ञानी को पहचानने मै सदायकः 
श्री छघुराज शवामी मुमुध्चुभओं के महान उपकारी द ओर उनकी 
वलिदहारी दै | 

इस विर विभूति से सप्पन्न री टघुराज खामी का जन्म 
भार देश के वयामण गांव मे, संवत्‌ १९९१०, आसो वदी १ के दिन, 
चैप्णव सम्प्रदाय भावसार खुखी ङदटधम्ब मे हुमा था। इनके 
पिता का नाम ृप्णदास गोपाटजी ओर माता का कसी वा था। 
इनका नाम छच्टूमाद रखा गया । जव थोडा-वहुत लिखना-पठ्ना 
आ गया तो उन्होने पाटश्ाला छोड दी ( युवावस्था मै उनका दो वार 
विवाह हुमा ) । । 

संभात के स्थानक्वासी सम्प्रदाय के साधुं का उस गांवमें 
चार-वार आना-जाना लगा रहता था । इसलिए उनके सम्पकं से 
उस कुटुम्ब मे स्थानक्वासी जेनधर्स कै प्रति धरद्धा दो गयी । 

सत्ताश्स वै की अवस्था मै उन्हे पीलिया दो गया | अनेकः 
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उपचार फरने पर भी रोग यदृता ही गया भौर उनका शरीर दयन्त 
करीण ह्ो गया 1 इस समय उनम धार्मिक सस्कार जागरन दुष भौर 
उन्दनि सङरप करिया, “ यदि रोग शान्त दो जायतोमे दीक्षा 
दरा । » रोग दान्त हो जाते पर उन्दोनि दीक्षा के लिपि तैयारी यी, 
परन्तु उनयी माता ने सन्तान हो जाने के याद्‌ दी दीक्षा ग्रहण करने 
की अनुमति दी । फु समय वाद्‌ पुत्र फा जन्म हया । ओर जव वट 
पक मरीने फा दो गया, तय उन्दने अपने भतीजे दैवफरणजी षेः 
साथ, सवत्‌ १९४०, जेठ दी ३, मगटयार फेः दिन, यटून धृमधाम 
के साथ, पमान म मुनि धी हरपचन्दजी से दीक्षा प्रदणनयी) ्स 
यरसरः परर देयरुग्णजी फो धी टल्देजी स्वामी आ शिष्य धोित 
का गया। 

दीना लेने के पान्‌ उन्दने उद्र तपश्चर्या दी, तथा भीर 
पिनयी टो कैः फारण अपने गुर तथा अन्य साधुं केयेप्रियद्ो 
गये ! किन्तु जिस यात्मद्यात्ति फो ध्राप्त फरने फा उन्दोनि विचार क्रिया 
-या, वद्‌ श्रय पुरपार्थं करने पर भी प्रात नदीं ए । 

पः धार ट्टी स्यामी के गुर थी दरव्वचन्दजी मदाराज 
भगयतीखघ्र चा व्याप्यान फर ग्ेथे। उस समय प्रन्थ फे किमी 
अध्याय म एस विपय पी चर्या या फि भस्थिति परिपच््व टप विना 
पिमी फो मोक्ष नरी होना । स सम्बन्धे धी लनल्तुजी स्वामी फो 
दका हं कि भव स्थिति परिपक्य ने पर यदि मोक्ष ष्ोना ष्टे, 
नो फिर साधुत्य बौर पायक्ठेदा आदि परियाप् फरने पी प्रया 
भावष्यकना द ? स दफा पैः समाधान फेः ल्प यटुन-मे लेर्मो के 
साथ उन्देनि चर्या फी, दलेन सनोरजनकफ उत्तर नटी मिटा । एस 
यीदठभ्र प्यः मुमु माई धी मम्यालाट राटचन्द षषी ने 
धी रल्न्दूजी स्वामी से फा पिः रेते-रेते ध्रन्नतो प्या, घ्ने सैन 
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आगम हस्तामटकवत्‌ है पक से पुरुप हे श्रीमद्‌ सजचन्द्र,-जो 
दारु दी मै खंभात आनेवाले द । यदह सुनकर उनके मन मे श्रीमद्‌ के 
दर्शन करने की तीव भावना जाग उठी ओर उन्दने री अम्वाखाख 
भाई से अनुरोध किया कि वे श्रीमद्‌ को उपाश्रय म ले आये । 

संवत्‌ १९४६ के चातुर्मास मे, श्रीमद्‌ खंमात पधारे । उपाश्रय 
म श्री छब्टुजी खामी को उनके प्रथम दर्शन हुपः । प्रथम दन मदी 
गरहस्थ-वेश धारण करनेवाले श्रीमद्‌ को ( आत्मा की नि्मख्ता के 
कारण ) परम थोगी मानकर, मुनिेश्षी खघुराज खामी ने तीन वार 
दण्डवत्‌ नमस्कार कर, सस्यवत्व ध्राप्त कर्ते की अभिलापा प्रकर 
की। श्रीमद्‌ नेश्री ख्स्ूजी खामी के दायै चेर का अंगा देखकर 
श्री अम्बाखाखमार से कडा, "श्री रुष्टूजी पूवैजन्म के संस्कारी 
पुरुप स | 2 

श्रीमद्‌ खंभात मे छगमग एक सप्ताह रहे 1 वहां प्रतिदिन 
सनिध्री अम्वाटाखमादई के घर जाकर, एकान्त मे श्रीमद्‌ सजचन्छर, के 
द्देन करते, यर उनका सद्वोध प्राच करते । फटस्वरूप उन्दोनि 
श्रीमद्‌ को अपने अन्तग मै सद्गुरु के रूप मै घारण च्या थोर 
श्री अस्वाकाटमाईै छी माफंत, श्रीमद्‌ के साथ पच्च-व्यवहार करः 
सत्वो प्राप्त क्या, कारण कि मुनिवेशा मे श्नीमद्‌ के सा सम्पके 
करना वहत सुदकिरु था । 

दसं प्रकारः प्रप्त कयि हृष सतूवोध का विचार जैसे-जैसे 
चढ़ता गया, वेसे-वेसे उनके मन मे भीमद्‌ के द्र्छन-समागम की 
यातुरता वदती गई ! इख समय दीक्चा-गुर की आज्ञा प्राप्त कर, 
उन्होने संवत्‌ १९४९ का चौमासा श्री देवकरणजी के साथ, वस्व मै, 
चिचपोकरी के उपाश्रय म करिया । वम्बई आते के वाद्‌ श्रीमद्‌ कै 
ददपेव-समागम के लिए जव वे उनकी नि ( दुकान ) पर गये तो 
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धीमत्‌ नेप्रश्च किया, “ इस अनार्य ससे टेश मै तुमने चातुर्मास 
पयो सिया? मुनि फो जनाय जद ददाम विचरण करने फी आप्ता 
थोडी ही टी गष ह?» यह सुनकर मुनिधी ने उत्तर दिया, “ आपके 
दर्शन-~समागम फी भायना से ही यदा चातुर्मास किया है 1" 

मुतरिथी प्रतिदिन धीमदू फे द॑न-समागम फे दिष्ट उनकी 
पेटी ( दुकान ) पर जाते बीर पान्त म देर्न-समागम-फा राम 
प्राप्न फर नार्थं एते 1 दख भरसार, यस्वई फा चातुर्मास पूरा कर, 
सयन्‌. १९५० भीर १०५१ फे चातुर्मास सुनिधी ने सूतम फियि 
सूरत म धी लधुराज स्वामी को दस~्यारद मटीने से ुखार भाया 
परता वा। फिमी दवा से फायदा न होता । बीमारी वदने ल्मीनो 
उन्पयेने धीमद्‌ फो परत्र लिपकर श्राथना फी, “हे नाथ, नप इम 
देट्‌ फा फो भरोसा नही, आर यदि खम्यपन्व धारण किये पिना 
प्राण द्ृट गये ततो मरा मुप्य-मव दी व्यर्थं चटा जायेगा । प्रसलिप 
एप करैः सम्यक्त्व प्रदान फर । '” पध के उत्तर मे श्चीमद्‌ ने अनन्त 
एपापूर्धगर छह पद्‌ फा पत्र टपा । सायदी यदभीटिसाफि शरीर 
छने फा भय फरना योग्य नहीं । मात्मा पौ पदचान फरने फे टिप 
उन्न ° धामा हं", ' यात्मा निय ह *, ‹ मात्मा फर्ना ह", ' मामा 
मोस्ना द", "मोक्ष १", मीर ' उस मो फा उपाय टि इम प्रकार 
नान्मणान ययया सम्यत फी प्राप्ति केटिप छट पटो फा मपू 
पचनं छारा निरूपण प्रिया । 

षम पद्रः पिप्य मशी र्घुराजन स्वामी नेपा ६, ^“ यष 
प्र एमारी धनेफः पिपरीन मान्यनार्मो णो दूर कर्ता दै । न एसे ए 
{| दरिषा ग्ने द्विया, न तव्या मे रने दिया, नप न पेदान्त फो यीर 
४. 


। दी युके दिया; किमी भी मत-मनानरषौयोरनले जापर फेय 
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एक फेला आश्चर्यकारी पचन है कि यदि जीव म॑ योग्यतादोनो उस 
म सम्यक्त्व प्राम्ति का चिनार उत्पन्न हो सकता हे । 

संवत्‌ १९५२ का चातुर्मास श्री घुर स्वामी ने खंमात मे 
किया । दस वीच मे सुनिश्री के दीक्ना-गुरः श्री दर्खचंद महाराज 
काट-घम को प्राप्त हुण। श्रीमद्‌ राजचन्द्र के समागम से 
श्री खस्टूजी की श्रद्धा पटर गयी । वे एक ग्रहस्य को गुर मानने 
खगे ई, आदि वतिं साघु ओर श्रावको की संडटी म केखने खगं । 
इससे उनके प्रति जनसमुदाय का प्रेम कम हो गया । लेकिन इन सव 
वातत की परवाह कयि विना मुनिश्ची गुम-भक्ति मे रीन रते । 

श्री घुर स्वामी के समागम के कारण, मुनि देचकरणजी कें 
साथ अन्य पांच मुनियों के मन मे भी श्रीमद्‌ जचन्द्र के परति प्रेम 
जागृत हमा । जर इस प्रकार श्री मोहनलाख्जी, श्री चतुरखाटजीः 
श्री रक्ष्मीचंदजी, श्री बेखद्ीराव ओर श्री नरसिदराव-ये सातो सुनि 
श्रीमद्‌ के प्रति धद्धा-भक्ति तथा प्रेम रखने खगे ओर उनसे सदुध्म की 
प्राप्ति होगी पला भाव मन मे छने ट्गे। 

संवत्‌ १९५२ मं श्रीमद्‌ राज से वडवा ( ख॑भाव कै पास ) 
पधारे । समस्त सुनि उनके दर्खन-समागम के छिप भये ओर श्रीमद्‌ 
को नमस्कार करके चैट गये श्री छघुराज स्वामी को विरह वेदना 
असद्य हो रही धी यर उसका कारण था उनका सुनिवेश । उन्दने 
कहा, “ हे नाथ, आप रत-दिन मुञ्चे अपने चरण-कमलों मे आश्रय 
दं । इस सुँहपत्ति की मुञ्चे जरूरत नदीं 1 ° यह ककर उन्दने 
सुंदपत्ति उतार कर श्रीमद्‌ के सामने रख दी ओर उनकी आंखों से 
आंसु की धारा वहने छगी । गद्गद द्योकरः वे कहने खगे, “' मु्चसे 
समागम का वियोग सहन नहीं दोता । ` इस चिरहाचि की ज्वाराः 
देखकर भक्तवत्सर भगवान्‌ का कोमल हृद्य भी द्वित द्ये गया । 
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(५ 
द | लत्‌ समागम के लिप कैमी वेदना ! (शस हार्दिक भाव फा || 
कोई प्रेमयुक्त भकति-परिषूषै हदय हौ यद्ुभव करः सकता टै ) । 
श्रीमद्‌ ने सुनि देवकरणजी से कहा, ^ दस सुहपत्ति को श्री ठल्कजी 
कोदेदो जीर अमी से र्पो 1” 

इसी वं श्रीमद्‌ ने, नदिया मे ङिखे इष्ट ५ धरी आात्मलिद्धि 
शाख » को, पकान्त म मनन करने के लिए धीमद्‌ लधुराज 
खामी के पाल भिजवाया । स सम्बन्ध मे मुनिश्री ने लिखा हे, 
५ उसे पढते दुष्प भौर किंसी ल को पदृते हप मेरी मात्मा में 
आनन्द हिखोरं चने कगता, सीर मुस्चे लगता कि पक्ष-पक पद 
सपूर्वं माहात्म्य स्ते परिपूर्ण है „' ‹ आत्मसिद्धि"का दी खाभ्याय 
जीर मनन निरन्तर रहता, मात्मोद्टास्त ोता बौर त अच्छा 
न लगता । दसस वातो पर्‌ वुच्छ भाव रहता 1 

“ केवल सद्गुख ओर उसी के भाव का माहात्म्य आत्मा म 
भाक्तित होता 1“ 

सवत्‌ १९५४ मेँ मद्‌ लघुराज खामी ने वसो मे चातुर्मास 
किया। यहा उन्दः एक महीने तक श्रीमद्‌ राजचन्द्र के समागम 
का मपूवं छाभम मिला जिससे भस्मक्षान की प्राप्ति हुई! दरे 
नियो फे सम्बन्ध मे भी भ्रीपद्‌ ने सिफारिश की तथा सुमुश्ुर्भो 
फो घत्म-कल्याण कामा प्रदरित करनेकेलिष सुनिभी से 
कहा । देवकरणजी सुनि फो, खेदे मे, श्रीमद्‌ राजचन्द्र फा 
समागम तेल दिन तक र्हा उका धण॑न करते हष 
थी लघुराज्न खामी को पक पन्न भ चे किते है-- 

“ सदृशुर की परिपणे रतीति हुई, अस्यन्त निश्चय हुमा । 
रोमाच दो उडा। खत्पुख्प की प्रतीति का निखय रोम-रोेममे 
व्याप्त हो गया । वृत्ति आक्षावश ष्टो गई मापने जैसा कष्टा था, 
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वेखा टी दा 1 फर पक मया, रस चख चिया। छान्त दो गये । 
आन्ञाचुवर्ती हमेश्चा शांत र्दते हँ । सत्य पुरूप के चरर्णो म॑ मोक्ष 
प्रल्यस्च दिखायी देता है...-हम केवल आदार के समय री अपना 
समय व्यं गंवाते दै, वाकी तो सद्गुरु की सेवा म काल व्यतीत 
होता है..-सर्वोपरि उपदेश्त में पेलाखगा कर्ता किरीर को 
कश्च करके, अन्तर॑ंग तत्व की खोज कर, कलेवर को पककर चदे 
जाभो...ङृपाद्देव ने पू्णछृपा की दै 1 
अहा ! समागम का कितना अद्‌भुत फल ! चातुर्मास समाप्त 
होने पर सातो मुनि नड्याद मे एकच हण । अस्प आदार धर 
अस्प निद्धा आदि नियमों का पाटन कर, दिन का अधिक्रंश्न 
समय पठन, मनन, भक्ति ध्यान आदि म॑ व्यतीत होता| खेडा 
तथा वसो मजो श्रीमद्‌ का समागम दुभा, उख समयकेचोघका 
स्मरण कर परस्पर विचारों का आद्रान-प्रदान होता । 
संवत्‌ १९५५ मं सातो सुनिर्यो को दंडर के पाड पर 
श्रीमद्‌ के श्चन का अपूवं लाभ मिखा । श्रीमच्‌ को ईेडर के निजंन 
पाङ, गुफाप, दमश्चान-मुमि जौर जंगल आदि स्थान आतमल्तिद्धि 
केलिप् अनुकर भरवीत हु । इस क्षेत्र काप्रभावदही वेराग्य की 
चृद्धि के लिप पेरणादायक था! च्रृत्तियो के शांत होने पर, 
उदासीन ओौर संगता केनीस्व वावावरस्णकी खष्टि होती । 
श्रीमद्‌ दंडर के नीरव पादो मं काटे-ककड्, श्राङ,-संखाड अर 
उकीरे पच्थसें को लांधते हुष्ट शरीर की परवाह न करते ओर 
आत्मभ्रयोग मे रीन रहते । ' द्रव्यसंग्रहः की माथार्थो का पाट 
करते हुए, एक ही खय से उन्ह उये स्वर से पद्ते । फिर ध्यान मेँ 


. खमाधिस्त हो जाते । उस खमय की उनकी वीतराग खरूप दशा 
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देखकर, मुनिगण भी अपूर्वे श्लान्ति का अदुभव कर्ते । इनकी 
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वि मै जो उच्छ भाव की श्रेणी प्रकट होती, वह वचनं दाय / 
प्यक्त नर्दींशीजा सकती । 4 


सव सुनियोँ ने गुर की आक्षा पाकर, ईंडर फे प्टाटों पर 
यने हुए दवेताम्बर ओर दिगम्यर मदिरो मे वीतराग मूियो के 
पहली वार द श्चन किये । इससे उनके मन मै अपूर्वं उल्लास पैदा 
भा 1 पहा पर वने दुष्ट दिगम्यर सुनियों फे समाधि-स्यान, 
सरण-स्तूप, स्सशषान, कुड सौर शुका यादि स्थानो का निरीक्षण 
किया । डर फे पदां मे कल्पवृक्ष की भाति माप्न वृक्ष के नीचे, 
सातो मुनियो के साथ, रपालदेव प्क शिला पर विराजे । सुनियों 
के समीप" द्रव्यसच्रह ' फा पाठ किया उस समय साधु ससनुद्ाय 
की अदूमुत चेराग्य दशा के कारण, मुनियों की आत्मा | सद्गुरु 
की भक्ति का अपूर्वं उल्टा पेद्‌ा हुभा । शल प्रकार की तीय वैराग्य 
दृश्षा को प्रात्त सुनि देवकरणजी कहने लगे, ^ मव हमे गाव मे 
जानकी पया आगदयकतादहे? लेकिन क्या करै? वेट पारना 
ह!" छपालयु देव ने फा “ सुनिरयों का पेट ससार के कस्याण के 
लिप होतादहै। यदि सुनिर्यो फेपेयनद्ोता,तोवेगाचों मन 
जाकर, पाड फी शुषा मे रहते हुए, केवल वीतराग भावसे 
जग मे विचरण फरते ! लेकिन इससे संसारफा कल्याणनष्ो 
प्राता, दस पारण मुनि्यो का पेट ससारके कल्याणके लिष्है।” 










दंर म, पकः वार छपाद्ुदेय विश्चाट श्लिला पर चिसयज रहे 
ये। वे ' उत्तराध्ययनखूत् ' फी गाया फा इतने अङीकिक दिभ्य 
स्यरसेपाठ कर रहेथेकि यह स्वर घनम चाय भोर कैल 
जाता 1 गाथा का पाड करने के पश्यात्‌, उस्तफा भावार्थं पे मुनि्यो 
फो समन्नाते | श्रन्थ पो पूरा छनने के पाद, हस भूर्य समागम 
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(व मादकता मं मुनि देवकरणजी कह उठे,“ अव तक परम गुरः 
के जितने भी समागम हण, उनमें यह समागम सर्वोत्छट है 1 जेते 
मंदिर के शिखर पर कटश चढ्ाते है, उसी प्रकार यह्‌ प्रसंग 
परम कल्याणकारी सर्वात्छृष्ट मान्य इभा 1” 

देडर मे सातो मुनियों को रृपाद्ुदेव का सत्संग यपृवं धा। 
मुनिगण ईंडर के आसपास छोटे-छोटे गावौ मं विददार करते; 
वदां पाड, जंगल आदि निर्जन वन काल्यागीयां के अयुक्रूल 
सषे्नौ मं ध्यान आदि की भावनापूर्वैक विचरण करते । 

श्रीमद्‌ खघुराज स्वामी दो-थद्दरै महीने, ईंडर के आसपास 
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के क्षें मे विचरण करते रहे । संवत्‌ १९५५ का चातुर्मास उन्ोने 
नडियाद्‌ मे किया। 

£, ५ [+ [क भ भ 

चम्वदे मे श्री खघुराज खामी के चातुर्मास होने के वाद, 

श्रीमद्‌ के साथ उनक्रा पस्चिय तथा पत्र-व्यवहार वदा जिससे 
भ [न न = [क भ [+ [*५ 

सद्गुरु के प्रति उनक्रा प्रेन ओर भक्ति छिपायेन छिपी । परिणाम 
यह दुधाकरि लोगों मं तथा साधुभों मेदस वातकी चर्चा दने 
खगी । यदह चर्चा खुनकर संघाडे के साधु खंभात मेँ द्क्टट हुप 
तथा उन्होने लघुराज आदि मुनियों को खंभात के संघाङ़ से 
चहिष्डरत कर दिया । इस सम्बन्ध में श्री अम्बाखाल भाई ने एक 
पत्र म लिखा है- 

^“ पसे ङोकिक उद्यसे मन मे संकोच भावन रखने हृष्ट 
मदामुनि आनन्द्पूरवक विचार करते है--असत्‌ संग दुर होगा। 
समस्त संसार का ममत्व त्याग दिया था, उसमें इस प्रखापी 
खंघाडे के कारण कुक संलञ्चता रह गङ्‌ थी; वह भी सदज भाव से 
ट गद । यह परम कृपा श्री सदगुखकी दही है] वतो हे जीव! 
तेरा गच्छ, तेरा मत, छीर तेरा संधाङ्ा वहत वड़ा दो गया-दइतना 
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जितना चौदह ज टोक । पद्दर्त॑न पर सममाव ओर मैत्री ८ ( गे 
गख कर लिमंमर्व भावस्ते, वीतराग भाव से, आटमसाघन का 
अतिशय अवराद प्रात दुभा ” 

दो-चपर महीने सुनियों का समागम कस्ते रहने के लिप्‌ 
थीमद्‌ ने सुसुश्चु-वगे से मच॒णेध फिया था 1 इसलिए सुघुक्ष लोग 
मुनि्यो के दक्षन-समाएमम के छि उनके पास जते ओर पन्च 
व्यवहार छारा लाम उराते। 

उस वाद्‌ वीर्ममाम, अहमदागद्‌, नसेडा सादि स्यार्नो मँ 
सुनियों को धीमद्‌ फे समागम काङाम मिखा। 

स्धाडे से मलग हो जने के वाद्‌, स्यानकवासी वेश मे 
होने के कारण, स्थानकवासिर्यो के सम्प से दुर र्मे लिप, 
श्री छस्दयूजी खामी ने सवत्‌ १९५दे का चातुमीस ' सोजि्ा ° मै 
किया । क्म की कितनी विचिता दे कि जिन मुनि्योँ को समाज 
ने सघाडे के याहर कर दिया था, उन्दीं युनि का थीमद्‌ के साथ 
सवत्‌ १९५७ मे, महमदृ{याद मे समायम्‌ हुआ । यहा 'क्ञानाण॑च' 
भौर ‹खामो कातिकेयालुप्रक्षा" नामक दो उच्च कोटि के 
दस्तलिवित दिगम्प्र भ्रन्य जो भीमद्‌ के पास ये, उन्द उन्दोनि 
अपनी मातुभ्री देवमाता तथा पतनी श्चवकया के हाथ, धी कघुरज 
स्वामी तथा देवकरणजी सुनियों रो भेट भिजवाई । देवक्षरणजीने 
शीम्‌ से प्रश्न किया--“ भापका शरीर एकदम दतना शशा कैसे 
षो गया?” धीमद्‌ ने उत्तर दिया--“हम द्ारीर के सामने 
पडेर्ु। ॥ 

दूसरे दिन भी सघुराज्न खामी बौर देवकरणजी को 
आगाखा के वगले मै दुखाकर श्रीमद्‌ ने अपनी अत्मिद्शा के 
सम्बन्ध मँ वाततचीत की--“ भय केवल वीतरगता के सिवाय 








हमे कों वेदना नदीं । हम्म भौर मं कोई भेद नीं 
समश्चना । “ दोनों भुनियो कोद्र | का विण्वास था, परन्तु 
श्रीमद्‌ के मुख से यह नकर उनके दद्य मं परम उच्छास हुा। 

संवत्‌ १९५७ म, राजकोट म, चेर वदी ५के दिनि, जव 
श्रीमद्‌ सजचन्द्र का देहोत्सर्गं इभा तो उस समय श्रीमद्‌ खघुरज 
खामी काविटामंयथे। एकान्त जंगमं रहने कायभ्यासंश्रा) 
उख दिन उनका उपवास था। पारणाके समय जववेगांवम 
अये तो श्रीमद्‌ के देदोत्स्मं का समाचार सुनकर फौरन टी 
जंगल म वापिस रौर गये 1 विर्ह-वेदना का बह दिन उन्होने 
मोजन-पान कै विना, एकान्त जंगल म, भक्ति-भजनपृ्वंक 
विवाया } उन्हें बहुत ही आधात पर्हुचा । धमं फे महान्‌ सवलम्बन 
तथा पोपरणदाता कल्पन्रक्ष के समान श्रीमद्‌ सदृशुरु भगवान्‌ का 
वियोग उन्द अल्यन्त असद्य टो उखा । 

संवत्‌ १९५७ का चातुर्मास श्री लघुराज खामी ने वसो में 
करिया था। श्रीमद्‌ की मौजूदगी मे, श्रीमद्‌ जर्यो होते, उनके 
समागम की भावना से प्रेरित हो, श्री ल्घुराज खामी उन्दी 
स्थानों मं विददार करते शीर उनके समागम का काभ उरते 
परन्तु अव वैसा प्रचल कारणन रहा, उन्दे जंगल अर पटाङ्‌ प्रिय 
थे, इसलिष एकरात मं चिश्चेप रूप से आत्म-साधन कै लिप वें 
जंगलो मौर पहा म विचरने खगे । 

समाज में भी कितने दी साधु अर श्रावक विमुख भाव से; 
सन्मागं के साधक इन मुनियों के प्रति विपम टि रखते । उन्ं 
भोजन-पान, घसति, मौर चख आदि हर तरह की मुरिकटं खडी 
करने मवे जरा भी कमी न करते! तथा उन्द्रं उन्मागंगामी 
कट्‌ कर उनके विरुद्ध ध्रचार क्रिया करते । 
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जिससे सुनिश्ची के प्रति तिरस्कार की भावना वेदा टो देसी 
चर्चीभामे वे अपना महत्व समदने लगे! फिर मी सुनिश्री 
शान्तिपूर्वक समस्त उपसग को सहन करते । क्योकि मुनिश्ी को 
श्रीसद्‌ राजचन्द्र ने कष्टा धा कि वणिकां तुम्दारा गुरु वनना 
चाहंगे ! 

कर्म छी गति भी विचिच्र थी । पक के वाद्‌ एकः दुख के अवसरः 
आने खगे 1 इधर धरम छृपाट्दुं देव श्रीमद्‌ राजचन्द्र जैसे शिसेमणि 
पुरप का वियोग दहो गया, जीवन-भरः के साधी मुनि देवकरणजी चट 
चसे, सत्‌-संगनिष्ठ अम्वाटालभाई का श्रय भी न स्टा. ओर उधर 
चृद्धावस्था के कारण उत्तयेत्तर वदती दई बीमारियों के कारण उनका 
युदका हरीर क्षीण दो र्दा धा ओर पैरमेंचायु की तकटीफः वदती 
जारहीधी। 

इस प्रकार चारों ओर से दुख ओर कसे धिरे हण “ चोधे 
आरे कै महामुनि ”' श्रीमद्‌ खघुखज स्वामी ने निश्धय करिया कीजो 
परिपद्‌ आये, उसपर विजय प्रप्त करना दी निग्रन्ध सामं दै! 
परमरूपाट्ं देव श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने सुनि्री से कटा था, “* हे सुनि, 
यद्‌ ॒दुपम काल टै, इसलिप जङ्भरत जैसे टोकर विचरण करना; 
ऋद्धि-सिदि प्राप्त होगी उसे प्रगट न करना ! इस काट के जीव पके 
खरृजे की भोति ह, जो कटोरता सहन नदीं कर सकते । दसलिपः 
टघुता धारण कर कल्याण मूर्तिं वनो तो तुम्दारे दारा अनेक जीवों 
का कल्याण होगा इस शिक्षा को अन्तरग से धारण कर, 
आत्मदा को गु्त रख कर, रांत भाव से सहनदीखता की मूर्तिं वन, 
मुनिश्री, जडभरत की भोति रहते हुए विचरण कस्मै खरो, ओर 
चिन्तन करने ख्गेकरि हरि इच्छासेजोदो; सो टीकः; दम दण 
वनकर देखा करेगे । उनकी इच्छा किसी पकान्त स्थान में निस्संग 
भाव से रहने की थी । 
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स्वत्‌ १९७२ मेँ जूलागढ से सुनिश्री प्क सुमुध्चु को पत्र 
रिखते है-- 

५ गुर कै प्रताप से यहा खुपसाता है बहुत दिनों से पकान्त 
निवृत्ति प्रात करने की अभिलापा थी 1 गुर कै श्रताप से वह योग आ 
गथा हे यदा किरी अद्भुत विचार भौर आरिमिक खुख का अनुभव 
होना है, उसफा वणन नही किया जा सकता ! अनन्त दाक्तिया हे, 
सिद्धिया ई, पूयं भव भी जानने मँ ~ डे, आनन्द्-दी-आनन्द्‌ है । 
एक ही श्चद्धा से कदा अथवा छिपा नीं जा सकला, आपके व्चित्त में 
शान्ति होने के यियि यह लिखा गवा है । ओर किसी से कहने की 
आवदेयकता नीं । शान्ति, शान्ति, शान्ति » 

सुनिधी ने स्थानकयासी वेश्य छोड दिया वा 1 ओघां जगद्‌ 
वे मोरपीठी रपते ओर मुहपत्ती उन्दोनि निकाट दी धी । मोरपीठी 
फम उपायि ओर विदोष यत्ना का साधन यनी थी । 

फभी-कमी अनेक स्थानों के घद्वाद्ठ सुसुश्च खनिधी के दर्धान- 
समागम के टिप आते ओर भक्ति भजन का ाभ उटाते। वडवार्मे 
स॒निधी के साथ कितने टी सुमु समुद्र किनारे जाते । मुनिश्री दाथ 
मे मोरपीठी ओर कमर मं फेयल पक कौपीन धारण कर समुद्र फी 
रेन में मक्ति-भजन में सारी रात शुजार देते । इस भकार पुरे उघ्रीस 
दिनि नख घन्द्‌ कयि विना, सुनिधी रत-दिन मक्ति-भाव तें टीन 
रदे । इस अपू भक्ति-भाव से यनेक जीयो फो अपूव टाम मिला । 

दसी ध्रफार सीमर्डा में पर्यूपण पयं के समय भक्ति-भाव में 
खीन रहते हय, शरमुधी फो, कोई परम उल्दास धोने से अपूर्वं परम 

आनन्दमय भक्ति का थयसर प्रात दुमा । न सव यातो की चुमारी 
अनेक जीं फो वहुत समय तक स्मरण र्दी । दस फरसणामूर्ति ने 
यटूत-से जीर कफो सल्पुरय के सन्मार्गं फी गोर प्रेरित करिया 1 इस 
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अगम भक्ति के थपूं छाम से छृपाद्धेदेव ने मुसृष्चभो को जो वाक्य 
ज्खिथे, वेयेईद- 


^ गुप्त चमत्कार खषिके कक्ष्य मँ नदीषं। 

° सट्पुरूप का यो गल जगत का कल्याण करे । “ 

उन्होने इन दोनों वार्ता का प्रलयक्ष अनुभव किया था, 

दुपम कार म॑, प्रव्यक्ष सत्पुरुष के समीप भक्ति-भाव का 
पेसा योग, जीव को किंसी पूवं पुण्यसेष्टीमिटतादहै; ततथा जीव 
को सहज दी परम उर्छास्त भाव प्रकट होकर अपूर्वं छाभ का 
कारण घनता है) 


सुमुश्वुभं की प्रवल परमार्थं पिपासा प्रकर दुद्र देखकर, 
धी छघुराज खामी उद क्ञान सौर भक्ति-रख का पान कराते 
जिखसे परम रपाल देव दासा प्रबोधित सनातन जिन वीतराग 
माम की प्रभावना होने लगी। अपुत्र आत्मानद्‌ के आनद का 
आखाद्न करते हुए, वैराग्य, प्रेम, मौर भक्ति की साश्ात्‌ मूर्तिं के 
समान, भव्यजनों के उद्धार के लि करुणामूर्तिं परोपकार्यल, 
सन्त-शिरोमणि इस महात्मा (लघुराज स्वामी ) के दृ्छन-समागम 
की इच्छा करते इए, यनेकानेकं भव्यजन, आत्म-कस्याण फी 
सिद्धि के लिप, अल्यंत उत्साह से उनके समीप आने खमे 
श्री ख्घुराज खामी फी अद्ूमुत क्ान-दश्षा ओर उनके 
प्रतिभाश्षाखी व्यक्तित्व से प्रभावित, संसार के दुःखरूपी दावानल 
से तप्त जीव उनके सन्निकट आत्म कल्याण करने लगे । उनकी 
दच्छा थी कियदि यह महात्मा किसी श्यान पर स्थिरतापूर्व॑क 
किसी आश्रमकेरूप मं, परम क्षान्ति जौर सत्संग का धाम चन 
सके तो घमं के इच्छुक हजारों जीवो को अभीष्ट लिद्धी दो । - 
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सवत्‌ १९७६, कार्तिक पूर्णिमा सें लगाकर आर दिन तक, 
सन्देदार माय में (अगासके पाख), धीमद्‌ लघुसाज स्वामी के 
समीप यनेक गार्य से साये हप जास भादई॑-वहन सुसुष्ठर्मो ने 
मिरकर, अपूर्व, परम उल्छासर भावपूर्वक भ्ीमद्‌ राजचन्द्र फे 
जम्मदिन फा मदोरसथ मनाया 1 सदरेर गाव छे पूज्यश्री जीजीभदं 
फुमेरदास ने भीमद्‌ लघुराज स्वामी की स्थिरता के किष, सआधरम 
वनने के निनित्त, परम उच्छास-भाव से, वार्ह यीघा खेत अर्पित 
कर दिया । उस समय सव भाई-बहन ने मिटफर सश्रह जार 
रुपये कद्ध किये । दस प्रकार सव फी परम इच्छा से *श्री सनातन 
जेनघमं भधीमद्‌ राजचन्द्र आधम अगास' की स्थापना हु । 
परमार्थं पुण्योदय फा प्रभात शुरू हुमा । 

परिप सौर उपसर्मं घले इस पैचमकार मे व फे घोघ 
को खमभाव से दयगम फसने की च्छा करते दप सुनिधी, प्राय 
पिकरः जेगर्छा म विषदार करते, जिसे षे " वनवासी सुनि ः्फे 
नाम से प्रसिद्ध दुपप। वे यय समस्त सुसुष्ठु भार्यो की प्रवल 
इच्छा से, यनेक जीरयो फे कल्याण का कारण जान, दस भाध्रमके 
अधिष्ठाता यने । चरोक्तर मे असग सध्या सात्विक वातावरण 
पेदा कर, उसमे प्राणार्ण कर, चरोत्तर के आथम को प्राणवान्‌ 
यनाया। यह साधम न प्रद्यक्ष॒ सात्माञुभवयी मदिमाक्नाली 
खल्पुख्य फे योग से स पृथ्वी पर तीर्थं क्षिरोमणि वना 1 

दस साधम म स्षानी यथया स्षानी, गृष्दस्य सयवा स्यागी, 
राजा भथवा रफ-सखमी को अपनी-मपनी भूमिकायुसार 
परभुभी मै दर्षन-समागम जीर मक्ति-भजन का लाभ भिखा। 
उन्दने सरको पस्म पादु देव धीमद्‌ राजचन्द्र भ्रमु फे भ्रति 
द्धावान यनाया। * सत्य-पएक समात्मा › फी सिहगसना ्ोने 
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| । धद्धालुओं को सत्पुरुष के प्रष्यक्ष योग का अद्यत सामथ्यं 
ओर मादात्म्य देखने को मिला । बहुत-सों को दख प्रयश्च 
क्षमाक्लीर प्रेम-मूतिं के रोम-रोम मे-से राज नामके स्वर की 
क्षंकार सुनाई देने कगी । अनेको को अल्यन्त दुभ मलुप्य भव की 
(व समञ्च मे माई । वहुत-सो को आाजीवन बद्यचर्यं चत 
की मदिमा का क्ञान हुमा । दस प्रकार इस प्रत्यक्ष ज्ञानी के दशन 
से, सत्संग से मौर उनके सद्वोध के प्रताप से, सपू उस्लसित 
भक्ति-रस के खाभ से, अनेक जीव सदूघ्मेके रंग मरणे जानेके 
कारण सन्मागं के सम्मुख हुए । 

प्रञभ्री आस्मरण्ि सेसवमे मात्मा का दृर्षन करते सौर 
खव को ^प्रञु" क्टकर सम्बोधित करते। इस प्रेम-मूतिं में सखव 
को-खोटे-से वाखक से खगाकर चद्ध, खी-पुरुप तक को-पक 
पेली शद्धा उत्पन्न होती की प्रभु हमारे है, भौर वेप्रेमपूर्रंक 
उनको ‹ प्रभुश्च ` कहकर बाते 1 

प्सुध्रीने आधम मेकल चौदह चातुर्मास व्यतीत क्िये। 
भरसुश्ी की छच्रछाया मं आश्रम में श्रीमद्‌ राजचन्द्र गुर-मंदिर, 
दवेताम्बर-दिगम्बर मंदिर, व्याख्यान मंदिर, पुस्तकालय आदि की 
स्थापना इं । अनेक गांवों से अये हुए सुसुश्ुधों ने आश्रम में 
कमरे, वंगखे जर धर्मश्चालाप्टं आदि वनवाईं 

संवत्‌ १९.८१ मं, वांचणी गांव के श्री गोवर्घनद्‌ास कालिदास 
पटेल ( ब्रह्मचारीजी ) ने भ्रसुश्री की सेवा म अपना सासा जीवन 
अपित कर दिया । 

भसुश्री बत्म-दशाको गु्त रख, ऋद्धि-सिद्धि को अध्रकट 
रखते इए, समञ्च मे न पाये पेते राजखरूप मे रा्नि-द्विस रमण 
करते हष, जड्भरत के समान विचरण करने लगे) इस 


== ~ ५ 
(न, 











॥ ने आश्रम तवा मन्य स्वानो म, अपने अन्तरक्ञान चश्चु 
द्या कतिपय भाग्यशाली सुसुश्चु्मों के जीवन के जन्त समयमे 
उपस्थित रद, उन्छ समाधि-मरण फेः प्रति उन्मुख फर, उनके 
मनुष्य जीचन फो खल किया 1 

मदो ! सदो ! { सत्पुरुषो का उपकार ! 

संवत्‌ १९.८९ मे, सुनिदेव श्री मोहनलाल थी महाराज 
प्रभुश्च फी छचछाया में समाचिस्त हुए । 

भ्रभुनी ने सनावद्‌, पूना, अदहमदावाद्‌, चेरी ( वम्बरई ), 
वाहुर्िजी, भरौच, सूरत, नार, धामरण, वटदाण, कैप, 
वाकानेर, मोरी, ववाणिया, मवृ, आदर, सिद्धपुर, भौर 
मालिक आदि स्थानों मे विचरण किया । कितने ष्ठी | पर 
परसुधो की छन्रछाया मै परम छृपाद्ु देव श्रीमद्‌ राजचन्द्र के 
चित्रपर्यो की स्थापना दुई । प्रमुभ्ी जर्ध-जर्दो विचरण करते, 
वर्दो-वर् जिक्षाखुओं को घर्म-ङाम होता । स प्रकार अनेक 
जीरो के लिए कस्याण-मूर्तिं वन, श्रीमद्‌ राजचन्द्र फी माक्ला मँ 
तन्मय भाव से समस्त जीवन विता, थीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम 
अगा कै सम्पूणं प्राणदाता, सुक्तिमदिर का क्िखारोपंण सम्प्र 
कर, सन्त-शिरोमणि भीम्‌ रघुरज स्वामी ( प्रसुश्नी ) 
संवत्‌ १९९२, वेशाख खुदी ८ को, रात के आर वजकर दस मिनर 
पर, ८२ वपे की अचस्था मे, माम में निज रूप मै समाधिस्त दो, 
दख नाशवान देह फो त्याग, परमपद की मोर भ्रयाण किया । 
अगणित वदन ष्टो इस करणाति को ! 

धीमद्‌ राजचन्द्र ने पने एक पन्न मे लिखा हे- 


६५ 


ॐ परम शछृपाल्ं मुनिवर फे चरण-कमर म प्म 


भक्तिपू्वैक सयिनय नमस्कार } ›--(भीमद्‌ राजचन्द्र, पय न ८७५) 
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सायला के सन्त 
6 सरोभाग्‌ भाई 


^ परमार्थं के खड निश्चयी, निप्कामसखवरूए ( ) 


के घारस्पार स्मरणखरूप, सुसु्लुजनों दारय अनन्य परेमपूर्व॑क 
सेवा करने योग्य, परम सरल, ओर शान्त मूर्तिं भरी खुभाग्य 
के प्रति . 1" 
“हे श्री सोभाग, तेरे सत्‌ समागम के मघुप्रह से आत्मदा 
का स्मरण हुमा । दखदिप तुदते नमस्कार करता हं 1 ” 
राजचन्द्र 
इनं शब्दों द्वारा जिनके सम्बन्ध मे श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने 
उस्केख कियाद, वे है सायला फे सन्त श्री सोभागभाई। 
सोमागभादहं का जन्म सवत्‌ १८८० मे हुभा था । उनके पिता सेट 
लर्दूभाई जव मारवाड गये, तो वे वां से क्षान-प्रा्ति के हेतु, 
‹ गीजक्षान › किसी योग्य पात्र फो दिखाने फे चिप खाये ये। 
पिताजी की आज्ञा पारर, काटियावाढ-भर मँ प्रसिद्ध " कवि 
रायचन्द्‌ भाई ` को उसे देने के लिए, सवत्‌ १९४६ मे सोभाग 
भट मोरी मे श्रीमद्‌ से मिलने गये 1 उनके आने के पके टी 
अपने निमंल क्षानसे श्रीमद्‌ को उनके आने का पता लग गया 
सोभागभाद् को जो कूड उन्दं कटना था, उसे पक कागज के पज 
पर टिखरूर गदी के पास रख दिया । मौर जसे मगवान मदावीर 
ने गौतम खामी को, पदी भेट ने पर नाम केकर चुखाया था, 
उसी भकार जय सोमायमादै माये तो थीमद्‌ ने कदा, “ खयो 
सोभागभा, इस गदी के पास रसे हप कागज फे पुन को खोक 
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कर पटो ।» उसे पद्कर सोभागभाद के आश्चयं का टिकाना 
नरहा। 


दख प्रकार पहले दशन से हो सोभागभाद फो भीमद्‌ राजचन्द्र 
के प्रति पेली पूवं शरद्धादहो मयी क्ति वे अलीकिकः क्षानभ्राप्त 
कोदं महापुरुष हं । श्रीमद्‌ को उन्न तीन यार नमस्कार किया ) 
सोभागभाई श्रीमद्‌ से उचघ्र मे ४८ वपं वदे थे। प्रथम समागम मं 
उनके वीच अन्तरंग पकता प्रकट हुई! दस भेट के याद 
सोभागभादं साया चङे गये । थोडे दिर्नो दाद्‌ उनके पिताजीका 
देहान्त ष्टो गया शौर कुटुम्ब के पालन-पोषण का भार इनके सिर 
पर थ पड़ा1 इस प्रकार फी कठिनाद्यो फे सम्बन्ध मं उन्दोने 
श्रीमद्‌ को पन्न लिखे । संवत्‌ १९४६ में श्रीमद्‌ अपने पञ मे उन्हें 
लिखते हँ, ५ दभ्वर पर विश्वास रखना, एक सुखदां मागं है] 
जिसका उसपर रट्‌ विश्वा दोता है, वह दुखी न्दी होता; मथवा 
द्खीदहदोभीतो दुख काअज्चुभव नदीं फरता। उच्टे, उसे दुख 
खुख-रूप दो जाता है... संसारम धारव्ध के अनुसार चाषे 
जेखा श्रुभ-अग्युभ उदय आये, परन्तु उमे सपने को राग-देप का 
संकल्प नदीं करना चा्टिए । * इस भकार के सोभागभाई्‌ को 
निस्संकोच, विस्तारपूर्वक शीर सददयतापृवंक लिखे हु पो = 
वडङ्ी संख्या हे । इन पो मे श्रीमद्‌ ने अपने अदुभव की अदूञुत 
अन्तर्दैश्षा का वर्णन भी करिया है । तथा सोभागमाईं को भी उपाधि 
से दुर रख, आत्मा सम्बन्धी मनेक परश्च उटाकर, उनके समाधान 
के लिप पठन सीर विचार के लिप अनुध्राणित किया हे। 


संवत्‌ १९४्द मं सोभागभाई को मोर्वी, ववाणिया जीर 
सायला मं श्रीमद्‌ का खमागम द्रु था | 


पि ९./ 


६ 1 
च्च । ५ 
श्री इगरसी गोसिया सोभागभाई के खास मिन थे। पले ग) 
सोभागमाष् उनपर क्षानी जैसी द्धा रखते थे, लेकिन ध 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र के सम्पकं मे यनि के वाद, सच्चे क्षानी की 
पदिचान हो जाने पर, उन्दने धीमद्‌ की श्ारण टी ओर गोसिया 
फो मी पेखा करने के किय प्रेरिते किया 1 संवत्‌ १९४७ के आरम्भे 
सोभागमाई के फक पतां फा उच्चर देते ण थीमद्‌ ने लिखा ह, 
“ परमपूज्य, केयलवीज सम्पन्न सर्वोत्तम उपकारी धी सोमागमाई, | 
भगयान्‌ फो परिपूणं जीर सर्वगुण सम्पन्न का जाता है, फिर भी | 
उसमे शु-ख कम पलक्षण नदीं हे । चित्र-पिचिव्र फरना ही उसकी 
टीटा टै ! अधिक पया करदे ! " | 

“५ यापे विक्षप्ति है कि दृद से युवा ्ोना यौर | अट #) 
वार्ता फे अग्रसर का यग्रसर होना 1” 1 

“५ जीयनमुकत सीभाग्यमूर्तिं सोभागभाई भक्ति मीर सत्संग | 
पिदश च्छे गये द फाटभीदुषमषि दुप्मफोष्म करने के 
शिपि आदीर्यददो 

५ सीर फिर-फिर सतयुग फा सरण होता ६ै। माप जानते 
ष्ोकिदस काट मेँ मनुष्य फा मन मायावी सम्पत्ति की ओर जाता 
ह। को पिरला री निर्यण-मार्गं दी दृ दच्ना रखनेयाखा देखने मेँ 
आता दै, यथया किस्री-किमी फो वह द्र सत्पुखप के चरणो की 
सेय से प्रात्र होती ६1” 

^ यारम्यार कते टो, दुर्यान दी यदुत तुस्ता है, परन्तु 
पंचम काट महावीर मगवान ने फा दै, फरियुग भगवान व्यास 
ने फा है, फिर यह पकः साथ पैसे र्दने ये सक्ता है १ 

५. आपदी सर्वोत्तम प्रष्ठा फो हम नमस्यार करते रै। 
करिकाट मेँ परमात्मा को यदि किन्दीं भक्तिमान पुर्यो पर भ्रघ्न 


4 4८. ( 





































श्रीमद्‌ वारम्बार सोभागमारई को धात्माधै मे ढ्‌ करते ओर 
इसी की चर्चा मै उन्दः कगाते। फरखरूप, केवरुक्ान जैसे अनेक 
महत्वपूणै प्रश्न पू्ठकर, उनके सम्वघ मे विचार करनेकेलिणवे 
कहते । 

( १९५०, भादो महीने मं सायलासे श्री सोभागमादं 
लिखते दहे, “ ...हमारा मन किसी कद्धि-लिद्धि को प्लान नदीं 
मानता] हमारी तो आपके समागम में | जीर क्रानचेतना में 
रमण करने की ही इच्छा है। ” संवत्‌ १९५१-५२ म॑ श्रीमद्‌ जव 
खैभात यर काचिटा पधारे तव श्री सोभागभाहं तथाश्ी इंगरश्ली 
गोसिया दोनों को श्रीमद्‌ के दर्शन काकाम प्राप्त दुमा। 

संवत्‌ १९५२ मं सायला से श्री सोभागभादं श्रीमद्‌ को 
लिखते है, “आप तो संसार मं रहते दुएभी वीतराग ह सेकिन 
संसार के जीवों के कल्याण के लिप जैसा उचित समदते वेसा अभी 
धोड़े समय में विचार हो सके तो अच्छा...लोग केवलज्ञान का 
अथं जकर रूढि अलुलार करते हे, वह द्मे खीक नरह कगताः 
इसका दूसरा दी अथं होना चाहिए । > 

श्री सोभागमाद्रं आत्मज्ञान संवंघी अनेक प्रश्चों के सारभूत, 
श्रीमद्‌ के द्य मे स्थित, परमार्थं मार्ज के अन्तरंग रहस्य-रूप 
“स्व ` ओर ° पर› के श्रेयार्थं को जानने के कारण भाग्यश्चाटी वने। 
यदि किसी मुभुश्चु को श्रीमद्‌ सेकु कहना होता तो वे वयोवृद्ध 
श्री सोभागभाईे दासा ही कहटवाते; ओर वे दयालुं टोने के 
कारण सहजभाव से ध्येक सुसुध्छु की वात श्रीमद्‌ के सामने 
प्रस्तुत कस्ते! ‹श्री आत्मक्लिद्धि शाख › किखने क्री प्रेरणा भी 
श्रीमद्‌ को ध्री सोभायमादईं द्धाय दी पराप्त इई थी। उन्दोनेद्ी 
अनुरोध किया था कि आत्मा सम्बन्धी छह पदों के गद्य मे दहोनेके 












































| स उ्है कण्ठ्य करना सुदिकर है, इसि यदि उनका 
भावार्थं पद्मे क्िखा जा सके तो उससे मुसुष््मो का परम 
उपकार टो सकता हे । 


यह प्रार्थना पक वेसे पुखप द्वारा मौर पसे समय परकी 
गं किं मनेक जन्मों के अक्ञान-रूपी अधकार को दुर कण्नेवाले, 
समस्त धर्मशास्रं के निचोड-खरूप, ओर स पृथ्वीके ससरतके 
समान मर काव्य “आत्मसिद्धि शाख को भीमद्‌ ने नड्याद मे, 
केवर डेढ धटे के भीतर, १४२ मै, सरु भाषामें 
लिखकर, मात्मक्तान के जिक्षाखभों को पक अमूल्य भेंट प्रदान क्षी। 

+ आमरसिद्धि लाख ? की प्क प्रति धरीमद्‌ ने सोभागभाईके 
मनन के लिप भी मेजी थी । 

ग्द 


संवत्‌ १९५५, कार्तिक मर्हीनि मे सायलासेश्री ॥ 
धीमद्‌ फो लिखति दे, “ जान पडता दे किः * आसक्िद्धि लाख › 
१९ पूवं कासारहे। मै तथा गोसयिया हमेशा इसका खाध्याय 
करतें । बडा नन्द्‌ माता ्े। मव दृसरे किसी श्रन्थ की 
आवद्यकत्ता नीं रही पाच महीने से सुसर बुखार आता दै, पेली 
हालत मं यदि मापने “ मात्मसिद्धि क्षास? न मजा होता तो मव 
तक शस देह फां टिक्नष ष्टी सुदिक्ल या। यद भ्रस्थ प्रटकर 
मानन्द होता दे, इससे जी रहा । ” 

श्रीमद्‌ के दयक पारी भित्र धी सोभागमाई की सत्तिम 
तैयारी के समय, चीमष्‌ ने सयत्‌ १९५२, येसाख मष्ठीने भ, दसत 
दिन चक, साया मे सपने यपूव समागम का दाम प्रदान कर 
उनकी मात्मा को उछ पुख्पा्ं के किष प्रेरित किया । उस समय 
सोभागमाट को शारीरिक दशा चदुत नरम रने पर भी, धीमद्‌ 
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उन््ं अपने साथ, जपने पूर्वजन्म की स्मस्ण भूमि ईडरमे टे गये 
यर वरह उन्दः दख दिन अपने साथ रखा । उसके चाद 
सोभागमाई सायखा ऊट गये ! कलखरूप सत्पुरुष केः खप्पकं से 
मघुष्य जीवन को अमूल्य रूप से सार्थक्र वनाने के कारण वे 
अल्यन्त भाग्यश्षाली वने । 
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श्रीमद्‌ ने श्री थम्वाखालमदईं को मी श्री सोभा के 

अखंड आत्मपुख्पाथं म प्रचख प्रेरणा प्रदान कर समाधिमस्ण म॑ 
गने अ न 

सहायक होने के किपः सायला जने की आज्ञादी। 


संवत्‌ १९५२, ज्ये खुदी ९४, रचिवार को, सायला सरे किसे 
अपने पत मे श्री सोभागमाई श्रीमद्‌ को लिखते दै, “ यदह आखिरी 
पत्र छिख र्हा ...व्येष्ट वदरी ९, बुघवारक्े दिन. श्रव्यु होने 
वाटी है, इसका पटे से ही आभास हो गया था! व्येष्ट खदरी र 
तक तो वह नहीं हुई । केकिन मन को आभास होने वाटी को 
वात गलत तर्ही दोनी चाहिए । फिर भी, वह तिथि गुजर चुकी 
दै । ज्येष्ठ वदी ९को बुधवार है । प्रायः उस दिन ख्य द्योगी । 
--"अव आप इस पामर सेवक पर पृण रूप से पादि स्ख । तथा 
देह ओर आत्मा भिन्न-भिन्नरहै; देह जड़है, आत्मा चेनन दै) 
चेतन का भाग प्रत्यक्ष रूपसे भिन्न समश्च मे नदीं आता थाः 
खेक्रिन आर दिनि सखे, आपकी कृपा से अनुभव में आने के कारण, 
| दोनो दो टरक दिखाद्रं देने खमे ह । तश्रा रात-दिन आपकी छपा 
। से चेतन्य ओर देह के मेद को समञ्चना सज दहो गया दे)... 


कोः कि #ॐ ॐ. # = = 9. @ 9. 9. ॐ, ®, क, 9 9. 


विना पटे ओर विना शाखो के पठन-पठन के, थोड़े समय मेदी 





= गुजराती पै्चाग के यनुमार, प्रसेक मदीना सुट से च॒रू टोता दै मौर उसके 
वाद बदी याती दे! -भनुवादक 
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| ण उपदेश से भर्थंका स्पष्टीकरण टो गया है! जो बात २५ वषे + 
मेमीसमद्यमेन मा खकी, वह यापकी छृपासे थोडे समयमे धि 
ही धा गयी दहे सुद्चसे आपके प्रति यदि को सविनय अधवा 0) ॥ 


5) 










अभक्तिदुश्दोतोष्चमा ममता हं । आप वडे रूप हे, इ्सलिष्ट 
जैसे भाप हे, यसी दष्ट सेवक पर भी रख । ” 

इसके उत्तर मे भीमद्‌ ने सोभागमां को आरमजाणति का 
वर्णन किया । फिर तदनुसार आत्मजाग्रति रहने फे सम्बन्ध मे 
भी सोभागमाई ने धीमद्‌ को छिखा । मपने सतिम प्र मे ध्रीमद्‌ 
लिखते है, “ सव जीवों के प्रति, सव भावों के प्रति, खड 
प्रकर, वीतसग दृ रखना ही समस्त क्षान का फाल है । मात्मा 
शुद्ध चैतन्य, जन्ममरण-रदित भौर निस्लग खरूप दहै । ष्सी मेँ 
समस्त क्षान समा जाता दहै) उसकी प्रतीति ओँ समस्त सम्यक्‌ 
द्धन मा जावा हे। आत्मा का निस्खग खभ्व देशो रहना, 
सम्यक्‌ चारिश्र, उक्छृष्ट सयम दौर वीतराग दशा दै--जिसके 
पूर्णता को पचने पर, समस्त दुखों का नाश हो जाता है । दस्मे 
तमिक भी सन्देह नरी, तनिक भी सन्देह नीं! यदी प्रार्थना हे1 
त्रिलोक फे तीन सर्वात्छृष्ट रत्नो की कितनी ममूत्य भेट ! 

शरत्यु फे समय श्री सोभागमाई फेवलश्नान प्रकट ्ोने फे 
लिपट अव्यन्त तीव, भखड पुस्पं मे सलच्न र्दे । पेसे उत्छृट 
पुख्पार्थ॑पूव॑क, सपूर्वं खमाधि मे, सवत्‌ १९१३, ज्येष्ठ यदी १०, 
शुखयारको धात दख यजकर, पचास मिनिट पर, ७ वषं फी 
अवस्या मं, सायला मे, भी समागमाद्‌ का देदायसान हुना। 

षस सम्बन्ध मै भीमद्‌ लिखते हे, “ मये भी सोमागमाद 
फे ज्येष्ठ यदी १०, गुखयार्को प्रात दु घर, पचास मिनिट 








































पर देष्टावतान रोते का समाचार प्रकर वहुत खेद हभ जैत 
जैसे उनके असाधारण गुणों की ओर दष्ट जाती है, वैसे-वेसे 
अधिक्राधिक खेद होतादहै.. थी सोभागने इस प्रकार देका 
त्याग करते हप महान मुनियों को भी दुभ पेसी निःसंगतापूर्वक, 
निज उपयोगमय द्‌श्चा रखते हुए अपना अपूत्र हित क्रिया है-दइसमें 
संशय नदीं । ...द्सक्षे् मे, इस काल मे श्री सोभाग जे पुरुप 
विरलो दी ह्ोगे-यह वारम्बार भासित होता दे ...ध्री सोभाग 
ससुश्चभों द्वारा विस्मरण करने योग्य नदीं है । ...श्रीसोभागकी 
सरता, उनका परमाथ सस्वन्धी निश्चय जीर सुपुश्चुभों के धरनि 
उनका उपकारी भाव आदि शुणों का घारभ्वार विचार करना 
चाहिण..-आयं सोभाग की अन्तरंग दशा भौर देद-मुक्त समय 
कीदश्चा की, हे सुनियों! तुम्हं बारम्बार अनुप्रेक्षा करनी चादिप। 
श्री सोभाग को नमस्कार! 


-धीमद्‌ राजचन्द्र 


(लिः (20) 




















| न स्ाभिरापी 
श्री नूहाभाई 


“५ अरेरे} इस काल मँ रेते धर्मात्मा का छोटा-सा जौवन 
दोना, यह कुछ वहत माश्च्यं की वात नहीं हे इस कामे पेत 
पविन्न आत्मा रह ही कदो सकती हे ? दूसरे समी-सायिर्यो का 
पसा भग्य ही कर्कि उन्दं ह पवित्र आत्माके दर्शन का 
लाभ अधिक समय तक पिके? मोक्षमागे प्रदान करने बाला 
सम्यक्त्व जिसके अन्तरग मे प्रकार्टित हुमा था, पेसे पविध 
मात्मा जटाभारं फो नमस्कार दो, नमस्कार हो 1 

--धीमद्‌ 1 


दस प्रकार जिनके सम्बन्ध मे श्रीमद्‌ राजचन्द्र ने उदेख 
करिया, वे मदाभाग्यशाटो, सुपश्च मे भेष, अदमदावाद्‌ फे 
निवासी श्री जूढामाहं धे । थी जूढामादं का जन्म संवत्‌ १९२३, 
कार्तिक स्री २के दिन हुभा था। उनके पिताजी का नाम 
उजमश्शीमाईं मौर माता का जमनाबाई था। उनकी पत्नी का नाम 
उगरीमेन था 1 (ध्रीं जूडाभाईं शाह मट्छीचद्‌ जयचद्‌ फे पौत्र धे) 

वे साधारण पदे-लिखे थे! सवत्‌ १९४४ मे, महमदाव्राद मं, 
श्री जूहाभारं को ध्रीमद्‌ राजचन्छ फे प्रथम ददोन-समागम का 
लाभ प्राप्त हुभा। भरी जूढाभाह के वडे भाईश्री जेदिगभाईको 
उस समय पता चला कि श्रीमद्‌ पक चिद्धान महापुरुष है । 
धी जेरिगभाद कोव्यापारके कारण चार-वार बादर जाना पडता 
या जिससे उन्ं कम समय मिलता । इस कारण उन्दने मपने 
छोटे भां धी जृहाभादं को श्रीमद्‌ की सेवा मँ नियु कर दिया। 
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श्रीमद्‌ को श्री जूहामा की मरण-तिथि का दो महीने = दी 
पता छग गया था ओर इस वात को उन्दोनि नोर करके रखा था । 
श्री जूडाभाई के अंतरंग मे, श्रीमद्‌ के थोडे समय कै सम्पकं 
तथा उनके उपदेश के प्रताप से, मोक्षमा्मं प्रदान करने वारे 
( का प्रकारा इमा । 

संवत्‌ १९४६, आषाद्‌ खुदी ९ कै दिन श्री जूढाभाई केवट 
२२ वषे की अवस्था में समाधिष्य दो, इस श्चणिक जीवन को | 
कर चले गये । उनकी सत्यु के समाचार पाकर श्रीमद्‌ ने िखा- 

८ ...इस पावन आत्माकेगुणों काक्या स्मरण कर? जटां 
विस्मरति को अवकाश्च नदीं है, वरदौ स्मरति का होना कैसे माना 
जाये ? देदधारी के रूप में इसका टोकिक नाम दी सत्य था। यह 
आत्म-दलशा के रूप मे सचा चैराम्य था) उसकी मिथ्या वासना 
अद्यन्त क्षीण हो गयी थी, बीतसग कै प्रति उसका परम राग था, 
संसार के प्रति उसका परम जुगाप्साभाव था, ओर उसके अंतरंग में 
भक्ति की प्रधानता सदा प्रकारामान रहती थी । सम्यक भावपू्ैक 
वेदनीय कमे का वेदन करने की जिसमें अद्‌भुत क्षमता थी, जिसके 
अन्तरेग में मोहनीय कर्मं की प्रवखुता अल्यन्त शून्य हो गयी थी, ओर 
जिसमे सुुश्च-भाव उत्तम प्रकार से देदीप्यमान दो उखा था-रेसे इस 
जूटामाई की पविच्र आत्मा आज जगत्‌ के इस भाग को छोड़कर ची 
गयी । अपने संगी-साथियों से वह सक्त हो गई । ध्म के पूण 
आहवाद्‌ मे आयु अचानक दी पूणे हो गह... । 


श्रीमद्‌ राजचन्द्र 
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श्री भम्वाललभाई 


सवत्‌ १९४६ मे, खभात स्यानकब(ती सघ के सधवी कारचव्‌ 
वपतचद्‌ नामङ वीक के दत्तक-पुत्र री अम्वालालमारे, अपने 
मिचिश्री छोराङखमदरं भौर श्री जिभोवनभारे के साथ, किसी 


षा # चियाह के अवसर पर अहमदावाद गये ये। वदो श्री जूटाभादै 





उजमन्नीमाद्रं से उनकी भेट इद । श्री जूढामाईे से उन्हे पता ख्गा 
कि श्रीमद्‌ राजचन्द्र नामक किसी आत्मल्ञानी पुरुप के साय उनका 
परिचय है, ओर उनके उपटेदा से कल्याण शोने की समावना ह । 
भरी जामा ने श्वीमद्‌ यजचन्द्र के लिखि हण फो 
श्री भम्वाटाटभाई को दिखाया । तथा श्रीमद्‌ की आक्षा प्राप्त करः 
उन्दोनि श्री थम्बालाटमादईं को उनसे मिटने जानि के टिप कटा । 
श्री घम्बाटाकभाई सखभात आये, ओर श्रीमद्‌ की अनुमति पाने के 
रिप उन्टोनि उनसे पत्र-व्ययहार य्युरू किया 1 

उनके ऊुन्छ पत्र पाने के वाट श्रीमद्‌ ने उन्दं यम्ब अनि की 
खीठति टी । श्री अस्याखाटमादे वस्यै आये ओर श्रीमद्‌ के प्रथम 
ददन ममागम का छाम मिदा। श्री अम्बाट्माद ने श्रीमद्‌ को 
खंभाव आने कैः लि आमित किया । 

सयत्‌ १९४६ में श्रीमद्‌ अपने पञ मे टिखते है, ५ अदो ! 
अनन्त भव कै पयैरन में किसी सत्पुखप के ्रताप सेद्स दशा को 
भ्रात पेसे इन देदधारी को तुम चाहते हो भौर उससे धर्म कौ इन्छा 
कस्ते टो, छेकरिन घद तो अभी भी किमी आाच्यर्यकारक उपाधि में पड़ा 
हा है 1» ५“ तुर जो उसके प्रति इननी अधि श्रद्धा रदती टि, 
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| क्या उसका कोई मूल कारण ध्यान म हे? करीं इसके अपर की 
| इर श्रद्धा ओर उसके द्वारा प्रतिपादित धरम अनुभव करने पर 
| ८ | अन्धकारक तो न र्गने लगेगा ? अर्थात्‌ उसे अभी पूरी तरह से 
कसौटी पर कसना ओर इसके छिपए. वह राजी हे... । 

८४ 6 -.तीर्थकर देव ने राग करने का निषेध किया दै) अर्थात्‌ 
जव तक राग है, तव तक मोक्ष नदीं । तो फिर दस पुरुष के ध्रनि 
राग करना तुम सवको करा तक कल्याणकारी हो सकेगा ? ”" 

संवत्‌ १९४६, आसो मीने में, श्रीमद्‌ श्री अम्बाखाटभादं के 
घर खंभात आये । श्री अम्वाखाटभाङई श्रीमद्‌ से र वपंदछछोटेथे। वे 
पूवैजन्म के संस्कारी, उत्तम क्षयोपश्म से युक्त, सेवाभावी ओर 
पकनिष् भक्ति-भावी थे । संवत्‌ १९४६ क समागम कै वाद्‌ उनका 
जीवन श्रीमद्‌रूप ही हो गया 1 उनका पज -व्यवहार निरन्तर चरता 
रहता । 

संवत्‌ १९४७ मेँ श्रीमद्‌ एक पत्र मे छिखते है, ^ ... ‹ सत्‌ ` 
जो ङछ हे, वह ‹ सत्‌ › दी है 1 वह सर दै, खुगम है मौर सर्वजन 
उसक्री प्राप्ति हो सकती हे । किन्तु जिसे श्रांति रूप आवरणतम 
छाया हज है, उसे उसकी कैसे प्राप्ति हो ? अंधकार के हम कितने 
ही मेद्‌ क्यों न करे, लेकिन उनमें को$ रेखा मेद नीं हो सकता 
जिसे प्रकादा-रूप कहा जा सके 1 इसी प्रकार जो आवरणतम से धिरा 
हे, णेसे प्राणी की कोरे भी कल्पना ' सत्‌ ` नहीं मालूम होती, ओर 
° सत्‌ ' के पास भी नदीं आ सकती, इसलिए जिसने उसे प्राप्त 
करने का ढ्‌ निश्चय किया दे, ‹ वह खयं कुछ भी नहीं जानता ` 
पला पहले उसे ट्‌ निश्चय पूर्वक विचार करना चादिष ओर फिर 
सत्‌ की प्राप्ति के लि ज्ञानी की शरण जाना चाहिए । इससे अवद्य 
ही मागं की प्राप्ति दोगी | ” 


9; 
( ४9 


५) 
>. 
१ 
( 













(नि ध) = १ (>) 6 





१ (~ 





ग 
स अम 





नि  । = 1 षस प्रकार, श्रीमद्‌ की आश्षायुसार उन्दने आजीवनः आचस्ण 
{| कर अपने मनुप्य-जीवन्‌ को सार्थक वनाया। वें हर यात-को-श्रीमद्‌ 
। से पूछते शौर फिर उनकी आज्ञानुसार चरते 1 

स्वत्‌ १९७ में श्रीमद्‌ पक पत्र मे लिखते हे, “ गुर के ढा 
जवः तक भक्ति का परम खरूप समञ्च मँ नदीं आता ओर उसकी 
प्राम्ति नहीं होती, तव तक भक्ति का आचरण करने से भकाट ओर 
| यथुचिं दोप होता है । यकाठ ओर अश्यचि का महान्‌ विस्तार है, 

फिर भी संक्षेप मे लिला टै। पकान्त प्रभात का प्रथम प्रहर सेव्य 
भक्ति के योग्य समय है 1 खरूप-चिन्तन भक्ति तो सभी कालों मे 
सेय £ै 1 व्यवस्थित मन समस्त शुचि का कारण शै । चाह्य मल आदि 
से रहित हरीर ओर शरुढ स्पष्र वाणि को ही रुचि कहते है ध 
| श्रीमद्‌ जव चरोतर पधे, सो अम्बालाखमाद उनके साध 

रहते टप उनकी सारी व्यवस्था करते । श्रीमद्‌ की ही नदीं, वस्वि 
वरदो जो ओर भी सुसु आते, उनकी भी वे तन-मन -धन से सेवा 
करते । श्रीमद्‌ जो उपदेशा देते, उसे आढ दिनि वाद भी बे अक्षरा 
किख सकते थे 1 उनकी दस धारणादाक्ति की श्रीमद्‌ ने प्रशंसा की थी। 

सवत्‌ १८.४०. मे श्रीमद्‌ अपने पत्र मे टिखते ईँ, ^ दस आत्मा 
फो पूरं म अननकार व्यतीत करने पर भी जान भ पाये । इससे 
मादूम होता टै क्रि जानने का यद कार्य सयसे पिकट £, यथया 
॥ {| उसे जानने का तथारूप योग मिलना परम दु्ंम £ । रेखा धोने 
पर भी जिस रूप मे वह खयं 2, उस रूप का निरन्तर विस्मरण चखा 
| घाना 1 यह.वात अनेकानेक रकार से विचार करने योग्य ्ै, जीर 
॥ उखका-उपाय-भी यनेक प्रकार से विचारणीय & । ” 

सयन्‌. १९५२ में श्रीमद्‌ ने कापिटा, राज, चडचा, खमान, 
आनन्द, नादियाङ्‌ इत्यादि स्थानों मे जो उपदेश घ्य, वे ‹ उपदेशा 
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राया › नाम से श्रीमद्‌ राजचन्द्र के वचनाग्ृत में प्रकारित दण ह! | { ५ 
श्री अम्वाखाटभाई की डायरीमें सेदीये लिखि गये) (<, 
संवत्‌ १९५० में श्रीमद्‌ अपने परत्र में टिखते हँ, “* सत्पुख्य के |) | 
मिलने परर, “ यद ॒सत्पुरूप द `-यह जानने के वाद्‌, सत्पुरुष को 
( के पटले, जो यह आत्मा पांच दद्विय सम्बन्धी विषयों म 
आसक्त रहती थी, वेसी अव नटीं श्हती, भर अनुक्रम से जिससे वष्ट 
आसक्ति-भा्व शिथिल टो जाय, णेदे वैराग्य को प्रात करती दे, 
अश्वा सत्पुखप का संयोग होने कै वाद्‌ आत्मान कुछ दुलभ नीं 
रह जाता फिर भी जव तक सत्पुरूप मं, उसके वचनो मेँ धीर 
उसके वचनो के आद्य में, भ्रीति-भक्ति नदो, तव तक जीवसं 
अत्म-विचार का भी उदय नहीं होता। तथा जीव को सत्पुरुष का 
संयोग मिखा है, यह वान दीक-टीक उसे भासित दुई है. यह कटना 
भी कठिन दै... 1 
संवत्‌ १९५५१ में श्रीमद्‌ पक पन्न मे लिखते है, ५ श्री तीर्धकर 
आदि. ने पुनः पुनः जीवों को उपदेख दिया हे, लेकिन फिर भी जीव 
दिशामूढ्‌ दी रना चाहता है-्रसका कोई उपाय नीं । पिर-फििर 
से ठोक-वजाकर कहा गया है कि जीव यदि दसी एक वात को समस 
ले तो सहज मोक्ष दो जाये, नहीं तो अनन्त उपायो से भी मोक्ष नहीं । 
ओर यह समद्यना भी कुं कठिन नदीं है । क्योकि जीव काजो 
सहज स्वरूप है, केवट उसे दी समदना दै । वह को किसी दूसरे के 
सरूप को समस्चने की वात नदीं कि कभी वह उसे छिपा ले, अथवा 
न वताये ओर इससे वह समच्र मे न आये 1 अपने आपको शुत रखना 
कैसे संभव हे १ केकिन्‌ खप्न दश सें जैसे अर्खभाव्य अपनी सृत्य को 
भी जीव देखता हे, वैसे टी अज्ञानदल्लारूप खप्नरूप योग से यद 
जीव पर द्रव्य को भपना मान रदा हे । ओर यह मान्यता दी संसार हे; 
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(स अक्षान है, नरक आदि गति काहेतुभीयदीष्टैेा यदी शम ष 
यही मरण है, यही देह दे, देह का विकार ष्टे 1 यही पुत्र है, यदी 
पिना है, यही दा टै गौर यही मित्र आदि भार्वो की करपना का 
हेतु शै 1 ओर उससे निदृत्ति ह्यो जाना टी सहज मोक्ष है । इसी 
निवृत्ति कै ल्प सत्सग शौर सत्पुर्प जादि साधनं यताये गये ह, 
ओर यदि दन साधनों में जीव, अपने पुर्पार्थं को खिपाये मिना 
आचरण करे, तो दी वह सिद्ध है । भधिक स्या करट ? यदि इतनी ही 
॥ सक्षि वान जीव मे पर्णिमन को = कर सके तो समस्त बत, यम, 
नियम, जप, यात्रा, भक्ति, दाख, क्षान आदि सय प्राप्तकर लिया 
समे कोर भी सन्देह नदीं 1 

सयत्‌ १९५०, -गसो वदी ९ कै दिन, सध्या समय, श्रीमद्‌ ने 
घूमकर आने के वाद ‹ आत्मसिद्धि' लिखना आरम क्रिया। 
धागप्रवाद रूप मे उन्टोनि डेढ से दो घटे के भीतरः १४२ गाथाण पूरी 
फर डाटीं । इस समय श्री अभ्वाखाटभाई एक तरफ दीपस्तम की 
माति दाथ मे दीपक ले खद रदे, ओर दस क्षानरूपी गगा के 
अयतरण को ध्यान से देखते र्दे । इस चार नकट की गयीं ओर 
श्रीमद्‌ ने उन्हे योग्य व्यक्तियों को भेजने के रि श्री सम्वादामारै 
खे कहा! 


ज भी श्रीमद्‌ के पत्र ये, वहे से उन मगाकर धीमद्‌ की 
आज्ञा से, श्ची अम्वाटाखमाई मे उनकी नकट करने का फाम श्युरः 
क्रिया 1 अम्बालाटमाई इन पं की नकट फरते जर श्रीमद्‌ जिस 
किसी मुमुश्चु को मेजने कै टिः कदते, उसे भेज देते ! इसके वाद 
थीमद्‌ संख्छत, मागधी, टिन्दी ओर गुजयती की आवदयक पुस्तकं की 
नके करने के लिप श्री अम्बाटाछभाईं के पास मेजते थर वे 
नदुसार उन पुस्तकों फी नक्ट करके श्रीमद्‌ की आच्ाजुसार 











मुमुश्ठभों को पठने के लिए मेज देते। मत्व यह है कि 
श्रीः अस्वाखालभारै एक अलयन्त कार्य-कुदाख आज्ञाकारी ओर 
आत्मखरूप का कष्य. रखने वाले व्यक्ति थे 1 | 
के बीच थोडे समय में जो धर्म की प्रभावनाः कर सके, उसमें 
श्री थम्वाटाखमादई का वडा-दाथ-था । 

संवत्‌ १९५५ में हैडर के पटाड्‌ परः श्रीमद्‌ ने मुनयो को 
सम्बोधित कर कहा-था; “ हे मुनियो, जीव की वृत्ति तीता के 
कारण-भी नरम पड़ जातीः हे । अम्वाखारमाईं की वृत्ति ओर दशा 
प्रथम भक्ति ओर वैराग्य आदि कारणों से उच होनेके कारणः, उने 
इतनी रुन्धि प्रकर हो रद्र थी क्रि हम जो कभी ३-४ घटे उपदेश 
ठेते ओर उसे दृखरे या तीसरे दिन लिखकर लाने के किप कटते तो 
उस उपदेश को श्री अम्बारखाखमाई सम्पूण रूप से हमारे दी शब्दों में 
लिखकर ले-आाते ।` अमी दाल में प्रमाद ओर खोभ आदि-के-कारण 
वृत्ति शिथिलः दो-गद्र है ओर उसमे यह दोप दिखाई देगा, इस 
चात-को हम वारह महीने पहले से ही जानते थे । श्री लघुरज खामी 
को यद सुनकर खेद ` हमा । उन्होने श्रीमद्‌ से पन्ता, ^ क्या यद चन्ति 
इसी रकार से रहेगी-? ” श्चीमद्‌ ने उत्तर द्विया, ^“ सुनि, खेद खिन्न न 
होना । जैसे नदी के रवाह में वहता हु पत्ता रास्ते में किसी शराडी 
कैआजानेसे थोडी देरके लिए अटक जाता, लेकिन फिरसे 
नदी .के प्रवाह में वहकरःउस श्चादी से अग-होकर महासमुद्र मे जा 
मिलता है, उसी.ध्कार उस चत्ति का प्रमाद्‌ हमारे दवारा दूर दोगा 
ओर वे परम पद्‌ को प्रा्ःकरेगे... 1 > 

अहा {-महापुरूपों की कितनी अदभुत करणा हे ! 

संवत्‌ १९५७ में श्रीमद्‌ जव अपनी मातुश्री ओर पत्नी के साथ 
अटमद्‌ावाद्‌, आगाखां के वंगले में पधारे तो उस समय मुनिगण 
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८ कै उपाधय मँ विराजते थे। राति के १२ वे के याद 
श्री मम्याखाटमाईको सुनियों के पास जाने की आन्ञा हुई ओर अकेले 
जाकर उन्दने उनसे वातचीत की । “ आज सुद्रपर परम-गुर ने 
अपूर्वं कपा की है । मेरे प्रमाद को भाज उन्होनि नष्ट कर दिया द । 
जाग्रति उत्पन्न कण-कर मूल मार्गं के सम्बन्ध मँ व्यवहार ओर 
परमार्थ-दोनों का खरूपं उन्दने आज प्क अलौकिक रूप से सुच 
समन्नाया । परमार्थं की पुष्टि करने वाले सदूव्यवहार का खरूय भी 
समक्षाकर कहा, दस प्रकार प्रात तक वार्तखाप करने के 
पश्यात्‌ श्री यम्वालाटमारं श्रीमद्‌ के पास खोर गये । 
स्यत्‌ १९५७, माघ-फाल्गुन महीने में श्री अम्वालालमा 
वटवाण में श्रीमद्‌ की सेवा मे प्क महीने तक रहे । श्रीमद्‌ ने जव 
उन्हें जाने की आह्ना दी तो उसे दियेधार्यं करके वे खमात चले गये । 
संयत्‌ १९५७, चैत्र वदी ५, मगद्वार के दिन राजकोट मे 
श्रीमद्‌ राजचन्द्रजी के देदावसान फा समाचार सुनकर 
श्री जम्बालाटभारं को अयन्त आधात ओर शोक दथा 1 समाचारः 
सुनते शी रो पदे! आद्य, दस अत्यन्त दोकतत्त भक्त-हृदय को 
भन्तर्वश्चुमो से देख । वे लिखते है-- 


५ जैसे किमी विद्याक अरण्य में अत्यन्त खुन्दर ओर दान्ति देने 
वाटा कोर वृक्षो, दस ब्ृ्च पर नि शक, शात ओर कोमल भाव से 
सुख भैर आनन्दपूरयक पक्षी चदचदते हों, ओर यदि वद च्ृ्ा 
अचानक टी जगट की याग से प्रज्वलित षो उटेतोउस £| उस 
च्च के कारण यानन्द्‌ प्राप्त करने वाले पक्षियों का श्या हाट होगा ? 
या उन्हे क्षणभरः के टिप भी दान्ति मिट सकेगी ? अददा ! उसं 
मसमय के दुख का वर्णेन करने के रिप वटे-गदे कविराज भी असमर्ं 
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है; उसी प्रकार का अपार दुख इस घोर अरवी में दस पामर जीव को 
देकर, हे प्रभो, आप का चदे गये ? ” 

° हे भारत भूमि! क्या टह होने पर भी विदेह रूपसे 
विचरण करते हुए प्रमु का भारः त॒द्यसे सहन न टो सका ? यदि फेसी 
ही वातथीतो तुचे इस पामर कां भार पटहलेदी दलका कर देना 
चिप ा। वह तो व्य्थ॑दही तेरी प्रश्वी के उपर वोर वना 
इभा हे... 1 

¢ हे महाविकरारु कार, तञ्च जरा भी दया न आई ? 
करे मदादुप्काट के समय तृने छाल कीवटिले री, फिर भीतेरी 
तप्ति न्द! भौर यदि तेरी तप्तिनदहो सकीथीतो फिर पटे 
इसी देह को तुश्च अपना भक्ष्य वनाना चाहिण था । तृने तो परम 
शान्त प्रभु का जन्म-जन्मांतर का वियोग करा दिया! यदि तुञ्चे 
अपनी निर्रैयता ओर क्टोर्ता दी दिखानी धी तो उसे मेरे लिप 
दिखाना चादिप था ! तू यद्‌ हसता दुभा सेरे सामने यद च्या देख 
रहा हे ?..- ” 

“* हे शासन देवी, इस समय काट के सामने तुम्हारी राक्ति 
कहां चली गद ? प्रमु तो तुम्दारे शासनोन्नति की सेवा करने में 
सवसरे आगे र्दे । तुम तो मन-वचन-काय से नमस्कार कर उसकी 
सेवा मे उपस्थित रहती थी, फिर इस समय तुम क्यों फेसी खुख की 
नीद सो गर करि जव महाकाल ने अपना काम प्रारंभ किया तो तुम्हारे 
मन में कोई विचार तक नहीं उठा ?... » 

५५ हे प्रमु ! तुम्दारे विना अव हम किसके पास जाये ओर कर्द 
जाकर फरियाद्‌ कर १ जव तुस्दीं इतने निदेय वन गये तो फिर दसस 
ओर कोन दया-माव दिखला सकता हे ? हे प्रभु, तुम्दारी परम कृपा, 
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अनन्त दया, करणामय हदय, कोमल वाणी, चित्त आकषक 
शक्ति, वैराग्य कौ तीव्रता बोघ वीज की पूर्वता, परमार्थं लीला, 
सपार शान्ति, निष्काम कर्णा, निखाथं उपदेश, सत्संग कीं 
अपूर्वता, त्यादि आपके उचमोत्तम गुणों का मँ क्या सरण करू ? 
विद्धान्‌ कवियों ,जौर रद्र देव भी आपके गुणों का स्तवन करने 
मै असमर्थ हे, फिर इस ठेखनी मं थोदी भी सामथ्यं कर्हो से 
आये ? आपके परमोक्छृष्ट गुणों का सरण करने से पने शद्ध 
अन्त फरण से मन-वचन-काय पूर्वक मै मापके पवित्र चरण- 
कमर्लो की चन्दना करता = योगवल सौर मापके द्वारा 
प्रकाशित चचन भौर मापका द्विया दुखा बोघर्वीज मेरा रक्षण 
करे यष्ठी सदा अभिरापा हे! आपने हमेश्षाकेलिष | की 
यष्ट सर्णमाला प्रदान की हे, उसे भव म विस्त न करह। 

५खेद्‌, खेद ओर खेद्-रसके सिवाय र कुक भी नहीं 
सृद्यता । रात भौर दिन सो-सेकर विताता ह । कुछ भी सन्नता 
नीं | 9) 

सहा ! यष्ट चिरद-वेदना तो देखी है मानो राम का वाण 
खगाष्टो। 

सयत्‌ १०४८ मे भीमद्‌ लघुराज खामी ने दक्षिण हिन्दुस्तान 
मे करमाला गाच मे चौमासा व्यतीत करिया । धी अम्वालालभां 
सुमिध्री फे दर्शन समागमके टिप करमाला गये! सुनिधी फे 
साध ये पत्रव्यवदार फरते रदे । सुनिश्ची ने संवत्‌ १९६० का 
खोमासा चघुरा मे विताया ! वहो धी मम्याखाटमाई तथा मन्य 
मधुश्च, प्यूपण के लिप कटे दप जीर उर्दोने लगमग १५ दिन 
भक्ति भजनं मे व्यतीत किये । उस्फे याद्‌ मुनिश्ची खंमात पधार 1 
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( धी अम्बालोल्भादे का हा । ठेकिन खंभात में 
गरेग केला हुभा था, इसलिए दोनों ने विचार किया कि थोडे दिन 
के लिए वडटामण जाकर, भीमद्‌.राजचंद्र के समागमसरे जो बोघ 
भिला है, उसके सम्बन्ध मं विचार-विनिमय करर! तदजुसार 
सुलिश्री वदखामण गये । वर्ह धी अस्बालालभाहं का समाचार मिटा 
कि वे अघ्रुक दिन वरौ पटुच॑गे...अन्त मेप्ेग दहो जानेके कारण 
श्री अम्बालारभाद्ं अन्य दो सुयुश्चुओं के साथ, समाधिपूर्वक, 
संवत्‌ १९.६३, चेज वदी १२ के दिनि खंभात में, केवर ३० वषं की 
अवस्था मे परलोक स्िधार गये । 

श्री अम्वालालभादे का जीवन हमे सत्पुरुष की सष्वी सेवा 
ओर उनकी आज्ञा मँ रहने के लिप प्रेरित करता हे । 
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धन्य हे, इस काल मे रसे आज्ञाकासे भक्तजनों को | 
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निः 
शीमद्‌ रजचन्दराय नम | 


( 
। 
| 


॥ 


ॐ 
तत्‌ सत्‌ 


धी सदूगुर्‌ चरणाभ्याम्‌ नमः 


श्री सौभाग्य तत्व गीता 


सद्गुख छपा से गाये गिल भक्त, शुर महिमा सदा, 

सौभाग्य गीता से यदे आनन्दरूपी सम्पदा, 

थी ' सायकाः पुर मेर ' सौभाग्य ' भक्त िरोमणी, 

हो सक्ति वेभव लाभ यह च्छा रे मन मे वनी ॥१॥ 
अगणित भर्व के पुण्य से, गुखराज फे दर्शन हण, 
करफे विन्न प्रणाम, उनके अंग खव पुलकित हण, 
ज्यों वीर भ्रञ्ुसे थ्न करते ये, सतत गौतम गणी, 
ज्यो वीर मञ्गुन प्रक्नवक्ा धीर्प्ण से गीता धनी ॥२॥ 


धीरामने निजगुख वसिष्ठ कपीश फो पूटा यथा 
सौभाग्य ने अध्यात्म योगी "राजः फो पूछा तथा 
षे! हे{{ च्रिलोकीनाथ, मको सुकतिपथ चतलाश्ये 
तन भौर चेतन एकता फी श्राति दूर फराद्ये ॥ ३॥ 


जो शान्त भन करता प्रण हन राज गुरुषफी घातको 
अष्ठान-~सत यिता वष्ठी देखे पिम सुप्रभात षो 
तौला उन्देनि मगंको निजक्षान सेष्स काठ मे, 
लेके शरण मानव परम, सार्वयुत द दार मं, ॥४ध४ 


5 ~ 


9 


€ 
म / 


6 
8 
€ 
९ 
५ 


५; 
य] त 


४ 


२८ 
६ 


र 
ग 


६ 


र 


9 


क ]/ 
ॐ 


4 > 


५ 


जड ओौर चेतन योग से यह जग अनादि अनन्त है, 
पहचान अपना रूप त्‌, सौभाग्य श्षोभावन्त दहे 
अमरत्वदायक आत्मसिद्धि मं विश्षद विस्तार है; 
जो मानता इस वात को उसका निकट उद्धार हे॥५॥ 


की पूवं मे आसधना श्री वीर जिन भगवान की, 
= भ 
पा मुक्तिका शुभ मंज शुरु ने दद्धि की निजक्ञान की, 
धर जन्म दिव्य (ववाणियाः मं कर्मं वे हरते हुए, 
सद्धर्म का उद्धार कर उपदेश्च श्युभ करते इषः ॥६॥ 


थी चित्तमे निग्रन्थता, वाषहर वणिक का वेश्च था, 
रहकर उसी मेदे दिया जो सन्त का उपदेश था, 
आन्तरदशा प्रमु की जगत को सवथा अज्ञात थी, 
इस जौहरी के वेश्च में कोद अखोकिक बात थीं1७॥ 


वस्व्‌ नगर मेरहट न केवट र्त्न का व्यापार है 
जाना नदीं जगते उन्हें, दयुद्धास्म का आधार है; 
निज आत्म परिणति के लिये गुरुराज वन मे भीर, 


उपसगे, कष्ट अनेक वनके क्षोभविन सुख से सदे ॥ ८॥ 


भिखूता र्हा सत्खंग का द्युभलाभ मानव चन्द को 
कर दूर श्रौकायं प्रगट करते रहे खख चन्द्र को, 
अचुभव सित उनने बताया, ज्ञान के सदूअथै को, 
वम्बदे निवासी सुग्ध थे अवलोक कर सामर्थं को॥९॥ 


वयच्द्ध॒मैने जव ख्खा श्री राज ज्ञान सम॒द्ध को 
तव शीघ्र खीटृत कर लिया, सन्मुक्ति मागं विद्युद्ध को 
परिपूणे करने भक्त इच्छा, खगं का अस्त दिया 
चह नर अमर जग मेँ इभा पान निर्भय हो किया॥ १०॥ 
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सत्याभिटापी भाद जूढा फो वता सद्धम को 
उपदेशा म सम्या दिया अद्ुपमं जिनागम ममे को, 
मिजभक्तं अम्बाखार को, दे दान खमभ्यग््तान का, 
हटवा दिया था आवरण, तत्का सिथ्याक्षान का॥११॥ 


अद्धाद्यु सुनि लघ्ुखजने जिस काठ जाना आपको, 
वन्दन फिया विधि युक्त, तज संकोच के सन्ताप फो, 
तञ मोह ओर ममत्व मनका मापको अपना लिया, 
तन, मन, वचन सर्वंख ही शख को समपंण कर दिया ॥ १२॥ 


लघ्युखज फो वतला दिया स्मर श्रद्धा, भक्तिका 
सत्खग म सवको पिलाया क्षान-रस निज शक्ति फा, 
शुख्यज की वचनावटी नध्यात्म प्रेरक दी री 
सन्मुकति का उपदेश उसमे माज भी दिखता सी ॥ १३ ॥ 


षडर मे शुर ने यतलाया पूर्वजन्म मपना सस्थान, 
भाग्यवान्‌ सय चने साघुगमण करके धान भक्तिरस पान 
राजनगरमं धी खघुसुनि फो, समन्चाया निज दिव्य खरूपः 
निज भक्तं को शीघ्र वताया, कमं भेदे का मेद अनूप ॥ १४ ॥ 


श्न दशा की बदूुत रीरा राजगुरु फी देखी सर्व, 
उतर गया क्षणमर मे मेरा, साधघुपना का सारा गर्व, 
उनकी मत्मद््ा फो कसे समन्ने धाष्टा दृषटि ससार 
सदा तौव यैराग्य चिन्तमे रदे निरन्तर मात्म विचार, ॥ १५॥ 


भ्रमु सरवै व्यापकः प्षायक ह निकार, निम॑ल, निर्दोष, 
म्बय ज्योति है विश्व प्रकाश्तक, अविनाशी, सजुपम शुण कोय, 
शज्ञ स्वय परमात्मरूप है सुक्तिरूप द, युद्ध स्वरूप 
सत्य शौर आनन्द मूर्ति ई, पतितोद्धारक, गुण के वरूप ॥ १६॥ 
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य 
५५ क्ञानदायिनी आत्मसिद्धि तो अमर रहेगी तीनों काल, 
त स्मरण राज भक्तो का करके होगा मानव हदय चिश्चाकः र 
वीर ओर श्रीराम तुल्य ही किया कायं हो निज मे लीन, 
€ सफल किया है सन्त सुजीवन करके महामोहको क्षीण ॥ १७॥ 
8 कलियुग के केवली कष्लाये, वतमान के अनुपम वीर, 
8 प्राप्त किया है सुक्ति मागं को वन्दन वार वार गंभीर 
४८ (2 संवत्‌ उन्नीससौ खन्तावन छृष्ण पंचमी चेज सुमास 
९(९- राजकोट म॑ मगल के दिन, छोड दिया निज देह निवास ॥ १८ ॥ 
न गुर अर शएरु-भक्तो के गुण गाने की इच्छा सद्‌भक्ति, 
२८ क्या मे कर प्रशंसा उनकी, तुच्छ टेखनी मे क्या टाक्ति १ 
ल फिर भी भाव विवश्च लिख डाला, मिला सुद्धे इससे आनन्द, 
6 भक्ति, प्रेम से गुरु को भजते, भिर जाते खारे दुख इन्द ॥ १९॥ | 


लेक-- प्रकाशक 
पद्यानुवादक :--पं. गुणभद्र जेन कविरत्न 


ने 
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लघुराज, श्री मामार्य, जूटाभाईै ओर अम्बालाल, 
चारो ने पाया ' राजयोग ` मे आलसमन्नान रसात जी, 
प कृपा, सस्पात्रता, पुरुपा प्रेम अनन्य अ, 
चनी स्यपर ग्रेयस्कर, समाधि त्रष्ट पाई धन्यये। 


८ 


1 1 र 


फल, मिश्री खाने से मिश्री काफल, अधिके स्पर्श कलने से अश्नि-सश्च का फठ हिम 
के स्पश करने से हिम~स्परी का फल प्रे विना नहीं रहता, उसी तरह कप्राय आदि 


(~. £~ भ 


अथवा अकाय आदि जिस किसी परिणाम से मी आत्मा प्रवर्ति करती है, उसका फल मी 
मिलना योग्य ही है, ओर वह मिक्ता है । उस क्रिया का कर्ता होने से आत्मा मोक्ता है | 


पौचर्वो पद ; ‹ मोक्षपद है | › जिस अनुपचरिति व्यव्हार से जीव के क का 
कचत्र निरूपण क्या ओर करैत होने से मोक्तु निरूपण किया, वह क दूर मी 
अरस्य हता ह; क्योकि प्रलक्ष कषाय आदि की तीत्रता हानं पर भी उसके अनभ्यास 
स-अपरास्चय स~-उसके उपद्वाम करने से,-उसकी मंदता दिखाई देती है-वह क्नीण होने 
व्य माद्ुम होता है-क्षीण हो सकता है । उस सवर वंध-भाव के क्ीण हो सकने योग्य 


हन सं उस से रहित जो सुद्र आत्म खमभाव हं, वह ख्प मोक्ष पद ह | 


छटा पद्‌: “उस मोक्ष का उपाय दै ।› यदि कचित्‌ रेसाहो कि हनेरा कने 
का वध ही वन्ध हआ करे, तो उसकी निवृत्ति कभी मी नहीं हयो सकती । प्रल्तु कर्मबन्ध 
स विपरीत खमभाववठे जान, दशन, समाधि, वराग्य, भक्ते आदि साधन प्रक्ष है; जिस 
सावन ॐ वल से कबन्ध शिथिक होता है--उपद्याम होता है-क्नीण होता है; इस्तच्यि वे 
चान, उशन, संयम आदि मोक्ष-पद के उपाय है | 


शी ज्ञानी पुरूपो दवारा सम्यग्द्न के मुख्य निवासमूत कदे इए इन छह पदो को 

दा सक्षेपमे कहा हं । समीप सुक्तिगामी जीव को खाभाविक विचचार मये पद सप्रमाण 
होने येम्य ट-परम मेश्वयरूप जानने योग्य € उसक। आत्मा म उनका सम्पूण रूप से 
विस्तार सहित विवेक होना याम्य । यं छह पद संदेह रहित दहै, एेसा परम पुरुष ने 
तर्पण (कया | इन छह पदो का विक जीव को नजखरूप समञ्ञने कै ट्षएि कहा 
€ 1 अनापद्‌ खप्न-दरा के कारण उत्पन्न हृए जीव के अहमाव-ममत्वमाव कौ दूर करने के 
च्‌ ज्ञाना पृस्पाने श्न हह पद की डना प्रकादत कहे | एक केवल अपना दही 
स्स्प उस्न स्वमदशा से रहित दहै, यदि जीव प्सा विचार करे तो वह सहज मात्र म 
जागृत होकर सम्यग्दर्न को प्राप्त हा; सम्यग्दरन को प्राप्त हीकर निज स्वमावरूप मोक्न 


(+ ~~ । 
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ओ प्रा क| उपे त्रिसी प्रिनायी, अचद्ध ओर अन्यमाय मेह, ओक ओर पयोग 

उत्पन्न न हो, उस परिचार से निजस्वरूप मे टौ निरन्तर छद्धता, सम्पूणता, अग्रिनाञ्ीपना, 22 
असन्त आनन्दपना उवै; अनुमय भ आता हे । समस्त रभाव पर्यायो मे केवछ अपने ही 

अग्यास से एकता दई ठे, उस्तते अपनी सप्रथा भिनता टी है, यह उसे स्पष्ट-रयक्ष-अव्यन्त २१ 
प्रयश्ष-अपरैश्च अनुम होता ह ] ग्रिनायी अथा अन्य पदार्थं कैसयोगमे उसे इष्ट (1 
अनिट भाय प्राप्त नदह ह्येता | जन्म, जरा, मरण, रोग आदि की वाधा रहित, सम्पूर्ण 

माहास्य के स्यान केसे निजस्वरूप को जानफर अनुभय ऊरके ह कृताथ होता ह । जिन 

जिन पुस्पं को उन दृह पदोके प्रमाणभूत रेते परम पुर्प के वचन से आलमाका 

निश्वय हभ दै, उन सप पूरस्पो ने सपे स्वल्प गोपारियादै। वे आधि, म्याधि, उपाधि 

ओर सतम सेरतितिद्ो गये, होते है, ओर भग्रिष्यमेभी कैमेदी हे । 


जिन सत्ुरु्पो ने जन्म, जरा ओर मरण का नादा करनेपाला, निज खरूप भ सहज- 
अपम्थान हने का उपदेश दिय है, उन सदपुरपो को अलन्त मक्ति से नमस्कार टै । 


2 
९ 
उनी निस्कारण कल्णा से नित्य प्रति निरन्तर स्तन करने से भी आत्म~स्वमाव प्रगटित ( 
४ 


इ [ 


्टोता है | रसे मत्र सदपुर्प ओर उनके चरणार्न्दि सदा ही हृदय म स्थापित रदो 1 


जिक्र वचन अगीकार करने परर, छह पदो से सिद्ध रसा आन्मस्वगूप सहज में 
टी प्रगिति होता है, जिस आपम-स्वस्पप के प्रगट होने से सर्युालमभे जीवर समर्प 
आनन्द फो प्राप्त होकर निर्मय दहो जाता है, उस वचन के कटनेधठे देसे सपुरप के 
गुर्णो की न्याए्या कटने की हममे असताम्यं ही है । कयोत्ि जिसका को भौ प्र्युपफार 
नल हो सकला एम परमात्मात्र के, उसने किसी भी इच्छा ङे त्रिना, केवट निष्कारण 
कर्णा सेही प्रदान ग्िंयादे | तथाप्सा होने परर मी जिसमे दृसरे जीवको 'य्टमेग 
रिष्यद अमा भेरी भक्ति कलने ब्राराष्ै, इमविि मेगा | टस तरह मी मी नहीं 
गेव्वा-ेमे मपुस्य को अयत भक्ति से पिरि ष्ठि से नमस्कारो! र 
/ 


॥) 


तिन सष्ुश्यौने जो सदगुर्की मक्ति निम्सण गदे, उह मक्ति केवट भिवष्य वैः 
प्न्याण केरी क्षे | जिस म्ति मेप्राप्त ोने से सद्गुरु को आला ॐी 


€ 


५७५ 


| 


थ 
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< चेष्टा मेँ वृत्ति रहे, अरप गुण दश्िगोचर्‌ द्यौकर अन्य स्वरच्छंद्‌ दूर हो, ओर सहज में क 


क ॥ आत्म~-वोध हो, यह सम्नकर जिसने भक्ति का निरूपण किया हे, उस भक्ति को ओर्‌ उन 1 
० स्पुरूषो के फिर फिर से त्रिकाठ नमस्कार हो | ८ 
९ यद्यपि कमी प्रगटख्प से वतमान मे केवलज्ञान की उव्यत्ति नहीं इई, परन्तु २; 
५ जिसके वचन के विचार योग से केवरन्ञान रक्तिरूप से मौज है, यद स्पष्ट जान टिया 6 
५ हे-इस प्रकार श्रद्धाय से केवलन्ञान दृआ हे विचार्-दद्चा से केवलन्नान हआ ह- १6 
 ह्छा-द्ञा से वेवच्ननान इभ है-ुष्य नय के देतु से केवटश्नान रहा दै जिसके 
{< 


= सयोग से जीव सव अन्याव्राध सुख के प्रगट करनेवाले उस केवलज्ञान के, सहल. 





(५ ०५ निव निष्‌ [> कषप क क कप ^ 4 
६७ मात्र मे पाने के योम्य इ हे, उत्त सप्पुस्प के उपक्रार को सर्वोत्कृष्ट मक्ति से नमस्कार ८ 
1 ॥ २८2 
2 हो | नमस्कार हो}! ९९ 
८ --श्री चन्द्र "८ 
2 मद्‌ राजचन्द्र ९‹ र 
पञ (यद ख्दप्दकापत्र दे। देख प्रष्ठ ३१ पंक्ति १५ के सन्दर्भ मे) च 
€ & >^ 
९५ ॥ 6 ----- --- ----------~---- ~~~ --~-------------- ~~ ‰ 2 
र्न १ ६८ षि १ [® ५ ष [9 य ॥ म © 
| हजार उपदेश वचन ओर्‌ उक्तियां सुनने की अपेक्षा, उनम से थोडे वचन का (ङ 
१ | ®> | क [4 ५ &ण 
2 विचार करना मी विष कल्याणकारी दै । पठन कौ अपेक्षा मनन की ओर विरेष श्च) 
८ ध्यान देना | १15 
ह क ध (€ 
न छह खंड का मोक्ता राजपाट दछोडकर्‌ चटा गया ओर गै अल्प व्यवहार मही प ूः 
८ वड़प्पन ओर्‌ अर्हकार मान कर वैठा द्-रेसा विचार क्यो नहीं आता ९५ 
(< इदर्यो तुमपरर भिजय प्राप्त वदे ओर उसमे तुम सुख समन्नो, उसकी अवेक्षा तुम 1 
€ {€ 
९५४५ 


६५४. उनके ऊपर विजय प्राप्त करने मे ही सुख, आनन्द ओर परम पद प्राप्त करोगे । 9 


कल्कि ने मनुष्य को स्वार्थपरायण ओर मोह कै वद्वा कर दिया है| जिक्तका 
हदय छद्ध सन्त के द्वारा निर्दिष्ट मागे से चल्ता दहै, बह धन्य है | सत्संग के अभाव से र 
4 © ॥ 
चटी इई आस्मश्रेणी का प्रायः परतन हो जाना है| १८: 
4 


-- श्रीमद्‌ राजचन्द्र (८ 


५५/7० ८० र 
(६ 1 ट 


१ 





भ 
रत्न कणिका 


( भीमद्‌ यजचन्द्र चचनागखत से) 


> 


‰/ व्‌ चदि जिस धर्मे को मानता ष्टो, उसका सुत्ने पक्षपात नौ । कहने का 
तापय के इतना ही है कि जिस राह से सपार~मल का नाद होता 
ष्टो, उस भक्ति, उस ध्म ओर उस सदाचार का त्‌. सेवन करना । 


नि 
9, 


प्र 


९/ म किसी गच्छ म नही, आमा हय नहीं भूल्ना । जैसेमीष्ो, 
रागनद्वेपद्ित होना~यदी मेरा ध्म है | 


॥+ 
1 


श्रध 


&#४ भ देह आदि खरूप नहीं दह तथा देह, खी जर पुन आदि कोई भीमेर 
नदी ह| च युद्ध चैतन्यखरूप ओ भप्रिनारी आत्मा द्र} देसी आल- 
भावना करने से एग-दरेप का क्षय होता है। 


4 


+= 


९ यदि त्‌ समञ्नदार वाल्कष्टो तो विधा जर आत्नाकी ओर टिकर । 


६ यदि द्‌ युवा्ो तो उचम ओर ब्रद्यचयै की ओर टि कर्‌। 


€ यदि त्ब्ृद्ध ष्टोतोमृल्युकौ ओर्‌ दि करके आजके दिनम प्रयेश 
कना । 


‰# यदित्सीषटो तो अपने पतिं के प्रति अपनी धीरणी को याद कर्‌ । 
यदि को दोपद़भाहोतो उसङी क्षमा माग ओर अपने कुटव की 
ओर दृष्टि कर्‌ । 


८४ व.रजा षो अथग रक~कोईं भी दो, परन्तु इस विचार को मनम रखकर 
सदाचार कौ ओ प्रद टना विः उस शारीर के पुदूगर फो पोडे समय 
के रिष्‌ केयट सद्र तीन टाप जमीन की आद्ह्यकता टोगी 1 


स 


£ मूच यस्तु फा न्नान, जो देद~मदिर का निपासी शान्त पद्ध ै, 
उसे जान । 


ॐ 


(भम 


४, 
+) 








६ अनन्त काढ ते जीव को असत्‌ वासना का अभ्यास पड़ा इञ है । उसमे 
एकदम सत्‌ सम्बन्धी संस्कार सित नदी रहते । जैसे मिन दपण जैसे 
चादि चैसे प्रतिविम्ब के दशन न हो सकते; वैसे ही असत्‌ वासना से 
युक्त मन भे सत्‌ सम्बन्धी संस्कार, जैसे चाहिए वसे, प्रतितरिम्वित 
नही होते | | 


६# परिभ्रमण करता इ जीव अनादिकार से अव तकमी अपूरवैको प्राप्त 
न्द कर सका | जो कुछ उसने प्राप्त किया दै, वह सव प्रवसेही 
चला आता है | 


९ यह चौदह राज लेक मायामय अभि से प्रज्वलति दै । इस मायामे जीव 
की बुद्धि स्वी-पची पडी है, ओर इससे जीव भी त्रिविध तापा्नि से जटा 


> कं सवे {~ ^ 
करता ह| ; दिए परम कारुण्य मूत का उपदा दी परम शीतछ 
जरु हे । 


९ जो सुमुक्षु जीव गृहस्थ व्यवहार मै आचरण करतादहो, उत्ते तो अखंड 
नीति का मू पहठे असा मे ही स्थापित करना चाहिए, अन्यथा उपदेश 
आदि सव निष्फठ है | 


& ‹सुस॒श्चुता " बह है कि सव प्रकार की मोहासक्ति से विरक्त होकर वेव 
मोक्ष के लिए प्रयत्न करना | ^ तीतर सुमुष्चुता” उसे कहते है कि मोक्ष 
मागे मे प्रलेक क्षण अनन्य ्रेमपूर्वक आचरण करना | 


९ जिस कुर म जन्म इआ है ओर जिसके सहवास मे जीव रहता आया है, 
वर्ह अज्ञानी जीव ममत्व करता है ओर उसी मे इवा रहता है । 


९ वतमान कार दुःषमकारु है] मनुष्यका मन भी दुःषम ही देखने भे 
आता हे प्रायः परमार्थं से शुष्क अन्तःकरण बाठे जीव परमाथ का 
दिखावा करके अपनी इच्छानुसार आचरण कते है । 
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६/# यह रोक त्रिविध ताप से व्याकुल है! यष्ट जीव रेसा दीनहिकि 


मृगजल कै लि्‌ दौडता इभा अपनौ तरपा को छिपाना चाहता है । 
अज्ञान के करण निजरूप का विस्मरण हो जाने से वह्‌ भयकर्‌ परिमिमण 
मेपडगयाहै। 


५४ सव्र जीव दुख की निदृत्ति चाहते है तथा दुख कौ निदत्त, दुख पैदा 


कने वाले राग-द्रेप ओर अज्ञान आदि की निङृत्ति इए विना सभव नहीं । 


६/४ कस्याण~मार्ग ओर परमार्थ-खरूप को भटिमाति न समक्षने वाठे अज्ञानी 


जीप अपनी मति-कट्पना से मोक्ष-मागे की कटपना कर, वित्रिध 
उपायो का अवल्वन टेकर्‌ आचरण करते हए मी, मोक्ष पानि के बदले, 
ससार मे परिभ्रमण करते है| यह देखकर निष्कारण ही करूणाश्चीठ 
हमारा हदय रो पडता है । 


६४ जमत्‌ की दृष्टि से जीव ने पदा काज्ञान प्राप्त कियादै, न्नानी की 


टि सेनर्दी| जिसजीव नेज्ञानी दृष्टि सेज्ञान प्राप्त कियाद, उस 
जीय को सभ्यक्‌ दर्जन प्रात्त होता है । 


ोकट्षटि का जव तक जीव वमन नहीं कर देता ओर उसके प्रति 
उसरी अन्त्बीति दरुट नहीं जाती, तव तकं ज्ञानी की दृष्टि का वास्तविक 
माहास्य व्यान मे नदीं आ सकता-दसमे सन्देह नदीं । 


ज्ञानी कौ आज्ञा का आराधन वही कर सकता है जो एकनिषठूर्क, तन~ 
मन~-धन से आसक्ति का व्याग कर उसकी भक्ति मे ठ्ग जाय। 


६# समस्त क्ठेषो ओर समस्त दु खो से द्टने का उपाय केवल आतज्ञान 


है । विचार वे विना असिन्नान नदीं होता तथा असत्सग ओर भसत्‌ 
श्रसग से जीय कौ विचार-श्क्ति नदी चरती, इसमे जरा मी सन्देह नदीं । 
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९ ज्ञानिरयो द्वार॒ कल्पित सचमुच यह कलिकाल ही है | जनप्तमुदाय की 
- वृरतिरयो विपय, कपाय आदि के कारण विपमता को प्राप्तो गथीदहे। 


[१ 


इसकी बलवत्ता प्रदयक्ष हं । 


43 


६ विपय वे कारण जिसकी इद्रिर्यो पीडित दै, उसे रीत आत्मसुख ओर 
आलतत कौ से प्रतीति हो? 


९ देह की तू जितनी चिन्ता र्ता दहै, उससे अनन्त गुनी चिन्ता आत्मा 
की रख; कारण किं अनन्त भव को एक मवम दूर्‌ करना हि। 


९# समथ पुरुप कल्याण का खरूप चिह्ठा-चिछछठा कर कह गये हँ, किन्तु 
किसी विर्टेको हयी वह ठटीक-टीक समन्नमे आयाहै। 


६ हजारो उपदेशवचर्नो को श्रवण करने की अक्षा थोडे से वचनो पर 
विचार करना विष्ेप कल्याणकारी है । 


९/# भगवान्‌ को सथ समर्पण कयि विना, इस काट मँ जीव का देहाभिमान 
नष्ट ह्येना सभव नर्द | । 


०१५ न „५ „1 [> इच्छ वि कि थ [१ | 09 4 

९ कोई भी जीव परमाथ की इच्छाकरे ओर साथ दी व्यावहार्कि सम मे 
मी आसक्त रहे ओर फिर परमाथ की प्रा्ठी हो जयि-यह किसी कालम 
भी समव नदीं | 

६# रोकिक ओर अटीकिकः दष्टिमे वड़ा अतर दै] टीकिकः दृष्टि म व्यवष्टार 

- की मुख्यता है ओर अरोकिक दृष्टि मे परमाथ की । 

९# ससार को घुंदर दिखाने के दिए मुयुद्चु कुछ नदी करता, विन्तु जो सुंदर 
है, वही आचरण करता है । 

९ दे जीवः त्‌ श्रममेदै, तुन्न हित की वात कहता | अन्तरम सुख दै, 
वाहर खोजने से वह नदीं मिटिगा | अन्तरम का घुख अन्तग की 
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समधरेणी मे है, उसमे खिति होने के लिए बाषह्च पदार्पो का विस्मरण करः न 


आश्व नो भूल जा। 


(१ 


अनिल पदा के प्रति मोद~बुद्धि होने के कारण आला का असित, 
नित्य, ओर अन्यात्राध समाति सुल मान मे न्दी अता। 


जो प्राणी स्योत्तिप सम्बन्धी प्रश्न का उत्तर पुष्कर आनदितदोतेहि, वे 
भ ९ 


ट के आधीन है, ओर उन्हे परमा का पात्र होना दुरम टै। 


माया सम्बन्धी सुख की सव प्रकार ती ञच्छाको जमी हो, छोड त्रिना 
छुटकारा होनेवाटा नदीं है । इसलिए जव से इस वराक का श्रपण किया 
तभी से उस क्रम का अभ्यास करना योग्य है-देसा समद्मना च्िए। 


चि जिस त्रिया, जप, तप ओर शाखो का पठन के के बादमभी एक 
ही कार्यं सिद्ध कना है ओर बह यह कि सप्तार को मूढ जाना ओर सत्‌ 
कै चरणो का आश्रय लेना 


अनादि काल के पल्मिमण मे अनन्त बार शाल का श्रवण, अनन्त बार्‌ 
तरा का अभ्यास, अनन्त वार जिन~दीक्षा ओर्‌ अनन्त वार्‌ आचार्थपद 
प्रात हआ है, केवल ‹ सत्‌, ही नदीं मिला, ° सत्‌ का ही श्रवण नहीं 
क्रिया) ^सत्‌" की ही श्रद्धा नदी गी, ओर यदि यट मि जाये इसे श्रवण 
कर लिया जयि ओर इपर पर श्रद्धा शी जाये तो ही सुक्त होने की भणकार 
आमा से निकठेगी । 


सत्‌" सत्‌ ही है, पह सरल दै, सुगम है, सर्म उसी प्रा्ि होती द, 
परन्तु ५सत्‌› को वतानेवाटा ‹सत्‌ चादिए । 


महामा ने चाहि जिस नाम से ओर्‌ चाे जिस आङरार से, णक । सत्‌? 
काटी प्रकाश जरिया । उसी का ज्ञान करना चाहिए, उसी की प्रतीति 
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करनी चाहिए, वही अनुभव-रूप है, ओर उसी को परम ब्रेमप्रवक 
भजना चाहिए । 


| 


६९ जो देह है, वह आत्मा नही; जो आत्मा है, वह देह नदीं | जैसे षडे 


काद्रष्टा घडे से भिनन रहता दै, उसी प्रकार देह का द्रष्टा आत्मा देह से 
मिन द, अर्थात्‌ वह देह नहीं । 


~, (~ 


९ ठेसे एक ही पदाथ का पस्विय करना योग्य दै कि जिसमे अनन्त प्रकार 


च, 


का परिचय निवृत्त हो जाता है ] बह कौनसा? ओर किस प्रकार १ इसका 
विचार मुसुष्षु किया करते है । 


९ इस क्षणभ॑गुर संसार म सप्पुरष का समागम ही अमोल ओर असुपम 


खाभदहे। 
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वि 9 # [क (~ ©. 
< धमे बहुत गुप्त वस्तु हे, बाहर खोजने से वह नदीं मिलता । अरव अन्तर 


के संशोधन से ही उसकी प्राप्ति होती दै। वह अंतसंशोधन किसी 
मग्यशाटी सद्गुरु के अनुग्रह से ही प्राप्त होता है | 


९# सदगुरु के उपदेश के त्रिना ओर जीव की सत्पात्रता के विना, रसा 


होना स्क गयादहै। उसे पा कर, संसार केताप तेतप्त अआत्माको 
रीतल करन ही कृतक्रलयता है । 


९ कम॑ जड वस्तु है । जिस-जिस आत्मा का इस जड के साथ, जितनी- 


जितनी आत्मबुद्धि से सम्पकं होता है, उतनी-उतनी आत्मा को जडता 
अर्थात्‌ अवोधता की प्राप्ति होती है-रेसा अनुमव होता दै । 


९ सांसारिक सुख की स्पृहा मे जेसे-जेसेखेदहोतादै, वैते वैसेज्ञानी का 


= 


मागे स्पष्ट सिद्ध होतादै। गुप्त चमत्कार सृष्टि के ङ्क्य मे नददीं। 
सल्पुरूप का योगव्रङ जगत्‌ का कल्याण क्रे । 


६ समञ्च म अये विना आगम अनर्थकारकः हो जति दै । सत्संग के बिना 


च्यान तरंग रूप दहो जाताहै। सन्त केनिना अत की बातर्मे अंत कीं 
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प्रः 


प्राति न्दी होती । ोकसज्ञा से खोक के अप्रमाग मे नदीं पर्हुचा 
छ 
जाता | जोकयाग के विना वैराग्य का ययायोग्य प्राप्त कना दुटंम हे 1 


जीत को पएरमरिमण करते-कतते अनन्त कार वीत गया, पि भी उस्तकी 
निदत्ति क्यो नदीं होती ओर वह क्या कले सेष्टो सकती दै? इस 
यक्यि मे अनेक अर्थं समाविष्ट हैँ } उसका परिचार चिवि त्रिना अयगाद्द 
प्रिश्वसृपू्फ स्र ( मनन ) तिना, मार्ग के अश सा अल्प भान भी नीं 
होता । दूसरे समत्त व्रि को दूर कर, एर इती उपर्युक्त सखुर्ो के 
वचनामृत का वरारम्बार्‌ परिचार करना । 


जीय यदि परर-दार्यं मे निजलुद्धि करे तो उह पशतिमण टदा को प्राप्त 
कता] ओर यदि निज निजवुद्धि पेदाहो तो पर्थ्रिमण दञ्चा दूर 
हठो जाती है। 


क्रिया कमै दै, उपयोग धर्म हे, परिणामे वध है, श्रम मिष्यात है, ब्रम आप्मा 
है भौर इका शस्य दै । शोकः को स्मरण नदीं करना, यही उत्तम वस्तु 
न्नानिर्योने सुत्ने लीद) 


दृढ निधय करना क्रि बाहर जाने वाटी वृत्तिर्या को क्षय कर्‌ अन्तरि 
रखना, यदी ज्ञानिर्यो की आज्ञा है । 


सवर प्रकार की क्रिया, योग, जप, तप ओर शेष वातो का रक्ष्य रसा 
रखना कि आत्मा को दुडनेकेच्ष्‌ ष्टी सयव ट, आत्राके सिए 
नष्टौ । जिसे बधन हो (क्रिया से टगारर समस्त योग आदि तक ) उन 
सय चारतो का स्याग करना ही उचित है 1 


आगम ओर पद्परह की उष्टाूैकः प्रसग ष्टो तो बह जलटाम का विदेष 
धतिङर ६) तथा वाप्म्वार अस्र, ओर अप्रदास्ते परिणाम कादेतु ट रें 
संशय नी 
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जीव को अंतकाक मेयम दुखदायीन ल्गता हो) किन्ति हमंतो संग 
दुखदायी चगता है | 


हाल मे तो "सत्‌ › अप्रकट दिखाई देता है । भिन्न-मिन्न चे्टाओं द्वारा 
५ (~प = म 1 = न {~ 

वह हाल मेँ प्रकट लैसा मानने मे आता है ( जसे योग आदि साधन, 

आत्मा का ध्यान, शुष्क वेदान्त से अध्यात्म का चिन्तन अदि द्वारा); 

पर वह वेसा नहीं है | 

४ इस जीव को यह देह › ेसा, मेद जो भासो नही, 

पचखाण किया तव मी, मोक्षाय वह मास्या नहीं । १ 


1 


अनादिकाल से महारात्र रूप रागद्वेष ओर मोह के वधन म वेधा इञ 
जीव अपने संवेध म विचार नहीं कर सकता । 

यथावत्‌ वस्तुखरूप को जानने के सम्बन्ध मे प्रवेश होने कै वासते जीव 
के छि वैराग्य ओर उपदराम को साधन कहा गया है | 

जगत्‌ जेसा है, वैसा तलज्ञान की दृष्टि सेदेखो....संसारकेताप से 
अलन्त तप्त इस आत्मा को शीतर करना ही कृतक्रल्यता है । 

पाव रखने मे परपदे, देखने म जहर है, ओर सिर पर्‌ मृ्यु नाच रही 
है-यह विचार कर आज के दिवस मँ प्रवेद कर| 

हे जीव, इस क्लेश रूप संसार से विराम कर, विराम कर । कुछ विचार 
प्रमाद छोडकर जागत हो, जागृत हो । अन्यथा रन-चितामणि के समान 
यह महष्य देह निष्फङ हो जायेगा ! 

जिपते लगी है, उसे दही लगी है। ओर उसी ने जानी है । वही 
पीपी? (पिन) पुकारता है] इस ब्राह्मी वेदना को कैसे कहा 
जाये १ जहो किं वाणी कामी प्रवेद नहीं | अधिक क्या कर? जिते 





गद 


१ ^ आजीवने मा देह” एवो, मेद जो भास्यो नदी, 
पचखाण कीधा स्यां षुधी, मोक्षाय ते भाख्यां नदी । 


द 
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ल ६ परस्थिमण हआ सो इञ, अव यदि उसका प्रत्याख्यान कर ठे तो वह ५५ 
९) किया जा सकता है....एक वार यदि समाधिमरण हो जये तो सदा के (६ 
8 ठिषए असमाधिमरण दूर हो जायेगा । , ८ ¢ 
2 6 क १ 
पू ६ उपयोग को छुद्र करने के लष, इस जगव्‌ के संकटप-विकल्प को भूक 1 
र जाना | | ह (2 
०] ९ संग के संयोग से यह जीव सहज स्थिति को मूक गयादहै। संग की ९) २ 

९६ निवृत्ति से सहज स्वरूप का अपरोक्ष भान प्रकट होता है । ॥ 
6 ९# सहन स्वरूप से जीव रहित नहीं है, फिर भी उस सहज स्वरूप का मान #( 
6 मात्र जीव कौं नहीं | उसका होना हयी सहज स्वरूप स्थिति दै । 


९६ = _ म {~ [नद 
4 रू यदह परम तत्व है, इसका सङ्ञे हमेदा निश्चय रहे । यदह यथार्थ॒स्वरूप 


3, = 


र मेरे हृदय मे प्रकाडा करे, ओर जन्म-मरण आदि वधन से अत्यन्त निटृत्ति 
18 हो ! निवृत्ति हो ! | {६ 
१2 ९) जिने तीनो कामेत (~ =€ र रेस .,॥ 
2८ (2 ९ जन्हे तीनो कालां मे देह आदि से अपना को मी सम्बन्ध न था, एसी ३८ 
८ असंग दञ्ा जिन्होनि पेदा की, उन भगवान रूप सद्पुरुषों को 5 
‰ 2 नमस्कार हो | १ 
५ 
१ ९# देह से भिन्न स्वपर प्रकाशक परम अ्योति स्वरूप यह आत्मा दै; उसमे 1 
(ङ निमग्न होज } हे आ्यजनो, अन्तसुख होकर, स्थिर होकर, उस आत्मा मे 1 
( ही रो तो अन॑त अपार आनंद का अनुभव करेगे २६ 
2 ९ जिन ससपुरुषों ने जन्म, जरा; जौर मरण का नाश॒करनेवाछे स्वरूप मे ् 
(4 सहज अवस्थित होने का उपदेश दिया है, उन सत्पुरुषो को अत्यन्त 18 
र भक्ति भाव से नमस्कार है | उनकी निष्कारण करुणा का निन्य निरन्तर € 
/ स्तवन करने से भी आत्मस्वमाव प्रकट होना दहै । ९ 
६ ि ओ 
ह == 
1 


नथ 


स 


| 
४, 


(क 
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९ टम देहाय है " रेसा सरण करने पर मुद्िठ से ही जन पति दै 
परमानन्द्‌ खूप हरि को एक क्षणक लिए मी विस्मएण न करना, यदी 


हमारी सध कृति, वृति जीर ठेख का उदेदय दै 1 


देह जीव एक भासता है अज्ञान से, 

क्रिया की प्रवृत्ति मी उससे चैसी होती है ॥ १ ॥ 

जीय की उत्पत्ति ओ रोग शोक दुख मयु 

देद का स्वमाय जीव पद म जनाता है ॥ २॥ 

एसा जो अनादि रूप का मिथ्यात्रमाव, 

ज्नानी के वचन सेदृर्‌ हो जातादहै॥ ३॥ 

चे कौन कौ से इथ? क्या स्वरूप है मेरा खरा 

क्रिसफे सम्बन्ध म ल्गाय है यह 2 स्कर या कि परिः ॥ ४ ॥ 
खान मत्र ओ मटकी रोग जरा का निवाक्तवाम, 

काया दसी गिन, मान छोडफर ओ कर सा्थव; इसको ॥ ५ ॥ 
सत्र साधन वधन इए रहा न कोई उपाय, 

सत्‌ साधन समन्ना नही, फिर बधन क्यो जाय ९॥ ६ ॥ 





१ देद जीव एकस्य मासे छे अज्ञान बडे, 
त्रियानी श्रवृत्ति पण तेथी तेम थाय े। 
२ जीवनी उत्पत्ति अने रोग, दोक, दु म, मृत्यु, 
देह नो सखमाव जीव पनमा जणाय ठे । 
इ एवो ञे अनादि एकरूप नो मिय्यात्वमाव, 
जानिना वचन वडे दुर यदं जाय 3 । 
४ हुकोण यु क्याथी ययोश्च खरूप छे मार खरूए 
कोना खजधे वठगणा ठे १ रघु केष परिरूर 
५ खाण मूठ ने मल्नी, रोग जरान निवासन धाम, 
काया एवी गणी ने, मान ्यजीनि कर सार्थक आम । 
६ सहु सायन बधन थया, रयो न कोद उपाय, 
सत्‌ साधन सम्यो नदीं, घ्या बधन श्च जाय र 


स 
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॥] 
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न्रे 
४ (८ 
ह ६ 
पूः राग द्वेष अज्ञान यह, मुख्य कमे की ग्रन्थि, 
५ होय निवृत्ति जिससे, वही मोक्ष का पय ॥ २१॥ 
शशः ८ ६९७ वि 
० मोह भाव जहौ नाश हो, अथवा होत प्रान्त 
(८ वह किय ज्ञानी दका, बाकी किये खान्त ॥ २२ ॥ 
९५ सकर जगत उच्छिष्टवत्‌, अथवा खप्न समान, 
= (1 वह किये ज्ञानी ददा, वाकी वाचा ज्ञान ॥ २३॥ 
०/२ ज्ञान ध्यान वैराग्यमय, उत्तम जर्हो विचार, 
९ जो मवि छ्युभ मावना, वह उतरे मव पार्‌ ॥ २४॥ 
सी जव जान्यो निज रूप को, तव जान्यो सव लोक; 
1 निं जान्यो निज रूपको, सव जान्यो सो फोक ॥ २५ ॥ 
६ 
९६ देह रहे जिसकी दद्या, रहती देहातीत, 
४ ॥ उस ज्ञानी के चरण मे, बन्दन हो अगणीत ॥ २६ ॥ 
न 
० २९१ रागद्वेष अज्ञान ए, मुख्य कर्मनी ग्रंथ, 
८ याय निनृत्त जही तेज मोक्ष नो पंथ 
त २२ मोदमभाव क्षय दोय च्या, अथवा दोय प्रशांत, 
६५ ते कटी 
> ते कदीए ज्ञानी टदा, वाकी कदीए भ्रात । 
#। 9 अ 
० २९३ सकन जगत्‌ ते डवत्‌ , अथवा स्वम समान, 
२ ते कदी ज्ञानी दशा, वाकी वाचाज्ञान | 
१ २४ नान, ध्यान, वैराग्यमय, उत्तम जहां विचार, 
(द ए. मावे युम मावना, ते उतरे भव पार । 
क) २५ जब्र जान्यो निज रूप को, तच जान्यो सव लोक, 
॥ नहीं जान्यो निनरूप को, सव जान्यो सो फोक । 
२ २६ देद्‌ छतां जेनी दशा, चतं टेहातीत । 
१ ते जानीना चरणमां, दो ! वंदन अगणीत ॥ 
९/८ 
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श्रीमद्‌ ठपुरान स्वामी के उपदेश वचन 


(श्रीमद्‌ टघुराज खामी के उपदेशागरृत से ) 


(तसः 


४ मोहनिद्रा म समस्त सपार सोया पडा है । उसको उपदेरा बोधरूप लङ्डी 
मारकर ज्ञानी को वतुमह जमाना है, अवर अविक्र सोने नहीं देनादहै] तुम 
आला हो | ज्ञानी ने जगह-जगह आता के दर्शन पिये । वैसी शुद्ध 
आता मेरी हे, बह ह्, ओर बु म नदीं ह, ओर कुछ मेरा नदीं है- 
सा विश्वास वेदा करा दो । आत्मा का माहा्य समन्न मे नहीं आया, 
इसे आत्मदर्शन की दृष्टि नदी होती ¡ सत्सग के उपदेदा पर जैसे 
ष्यान दोगे, वैसे-रैसे समन्न पेदा होगी } समन्न अने से टृषटि फिरिगी । 
६ पततु कमी क्सि व्रात कीटैः प्प क्म ओर्‌ पुरस्पाये की। 

६४ धम नही समज्ञा, ओर पहचान न इई तो मनुष्य होकर मी पय है 1 
मनुष्य मय को दुरम कहा है । यदि बह सोचे तो धोडेष्टी समय 
म मक्ष मि जाये-सप्र सुख की ्रप्ति द्यो जयि । ठेकरिन फिर मी यद्‌ 
जीव खच्छद भाय से अपनी इच्छाप्रमैक अर अपनी समन्नसे जो 
आचरण करता है, बह इस जीय को महादुगीति का-दुख का-कारण 
दोगा । उस समय कौन चछुडाने के टिए समथेद्दो सेगार्फिरिसेिदेमा 
योग कर मिलेगा 2 यदि चितामणि के समान यह अयस्र नट हो गया 
तो फिर पृथ्वी, जठ ओर निगोद मे अनत काट भ्रमण करना पडेगा । 
उसपर्‌ दया करने का यह्‌ अवसर देया नदी? यदि जीमे श्रद्धा रखकर 
अपने हित-अपने कस्याण-करे टि सचेत नहो तो फिर उसका 
परिणाम खोयदहीदह्ो। 

६५४ सव कुट टोडना होगा । जर्हौ-जर्हा मेरा~मेरा किया ₹ै, वर्ह से उठ 
जाना होगा | मेरी एक आसा दै, उसके स्िगाय जगत्‌ के पदायौमे से 
एक परमाणु मी मेरा नह] 


ईइ 


भः 


1 
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€< < ६ ज्ञानी को कमी किस बात कीट वह॒ सम्यक्व देताहै, मोश्नदेताहै; र 
८ किन्तु सव जीवकादी दोपहै। £ 
न 
9 पु) ज्ञानी पुरुष के ्रचर्नो मे ट्टि-अन्तदृष्टि-न रखते ये इस जीवने $ 
(८ लवि दृषटि के कारण सवर सामान्य कर डाटा दै, इसंसे आस्मभाव का 
९५ स्फुरण नहीं होता 1 सत्संग अमूल्य लाम हि, उत मनुष्य मवमे प्राप्त 12 
र्त कना म्य है । सत्संग की आवस्यकता है, इससे म्य भव भ सम्यक्व र 
८८२ का अपूव लम मिलता है-इस सम्बन्ध म जीव ने अनन्त काल से विचार ८ 
मु < नही क्रिया | तथा ^परै रेसा करतार, रेसा कर" उस प्रकार का अदं / 
१ ओर्‌ ममत माव जीव को रहतादै। यदि वह असावधानी करेगा तो ॥{ 
1 वार्‌-वार पद्चाताप्र होगा । सावधान रहना चाहिये | अधिक क्या कहं ? १९ 
९ ९ मेरे पडोसमे कौन दहै? शरीर । उसका ओर मेरा कोई सम्बन्ध नदीं । वह १ 
प € म्गसे मिनन है । | 1 
1 ^ ९ यह जीव अनादि काल से अपनी मति कल्पना से धर्म मानकर, धमकी 1 
॥ (0 आराधना करने का प्रयत्न करता है । इससे बह मूल धमै को नहीं पा र 
मॐ सका । मिथ्या मोह के कारण अनत संसार्‌ म अनंतानेत जीव परिथरमण 11 
श करते है । वह जीव की खच्छन्द कल्पना है ¡ जिनागम मे वर्णन की इई  - 
| इष मू को ज्ञानी पुरुष देखकर, विचार कर ओर्‌ उसे दूर्‌ कर, अपने ५) 
२६ निज खरूप मूल्धमे सम्यग्दर्शन ज्ञान ओर चासि मे स्वयं प्ररिणमन करता । 
२५ है 1 यदी कर्तव्य है| ८ 
४ ‰¢जाजे जन्मा है, उसका क्रिसी-न-किसी निमित्त से मरण अवद्यंमावी १६ 
है । महान अतिशय के धारक श्री तीर्थकर मी नाद्घमान देह को <> 


1 
अविनाशी नहीं बना स्के | तो फिर आयु का उपभोग करते इए, अने 11 
बाढी मृल्युको ओर कौन रोक सकतादे?,...देर यास््रेर हमे मी इस ‡€ 





क} मृद्युकी कसोटी को पार करना है । र 
(€ < 4 
(० 


1 


ष महान्‌ पुर्यो ने आयु की अतिम घडी कोदहीमृद्यु नदीं क्डा। किन्तु 


र 


(4 


शरलेक क्षण म आयुङ्री डोर धटती जाती दै] असक अमुक क्षेण जौ 
वरिभायरभ गया, वह मृल्युदही है । विभाव परिणति जिसकी स्वी न्दी, 
उसे ज्ञानी पुरुषो ने चल्ता-फिरता सूदा ही कहा है | जितना समय 
खभावे दशा मे व्यतीत होता है, ज्ञानिरयो ने उसे जीमन कहा है| बाकी 
का समय तो जीव मरनेमे हयी व्यतीत कताटै] इस हिसाव से अपने 
जीवन की जो धात चल री दै, उसी का खेद करना है । 


समाव रखकर ब्राये हुए कमो कोमोगनेसेहीचुटकारा है। खय 
वाधा हा कर्म अपने आपो ही मोगना पटता है । यदि वैसा कम 
जच्छान च्गतादहो तो एसी चिन्ता रखनी चादिए्‌ जिससे किः वैसे कर्म 
काषधन दहो ] अर्थात्‌ राग-द्रेष छोडकर समभावप्रैक उत्त कमेको 
मोग लेना चादिए्‌ जिसे करिनयाकमेनवये। 


यदि समद्नमे आ जयि तो सज है ¡ छोड प्रिना च्ुटकारा नहीं ] अन्त 
मदेहको मी दछोडना ही पडेगा | इसलिए उस वात की ओर कुछ ध्यान 
देना चाहिये । ग्स्तय म सचेते हनि की जरूरत है । इस अवस्त को 
हाथसे खोना योग्य नदीं । माया ओर मोह के कारण सव अनिष्ट 
हो जाताहै। 


इस सपार मे मोह जैसी ओर कोई खराब उस्त॒ नहीं । सव्रते डा छतत 
मोह दै । एक सदूगुरू टी उसमे द्युट र दिला सकता हे | उसे याद 
फते । त. दृसरी वरस्तु म तछ्ठीन रहता दहै, ओर जहो कर्तव्य हे यर्हो प्रेम 
नी । यदि राग करना है तो स्पुस्प परर ऊना चाद्ये । चू उसके 
उचन मप्रहण नहीं करता । अनादि काठ से जीप प्रिपय-कपाय ओर 
मोग~विलस्र मे पडा है| सारा ससार त्रिविध ताप से जला करता है । 
यदि इष्टि हटाओ तो ताढा सुर जयि । 


॥ 


{२ 


-9 


(~ 


॥.। 
9, 


६१२ 


| 
1 


॥) 
„9. 


[+ [1 


= 4 


(८८ 
शकण 
५.४ 
(+. ध 
# 
॥ 
0 
< 
१. 
८ 
५ 
ध, 
रा 
(6 
१. 
^ 
(६ 
[+ 
५१, 
चच 
न) 


4 
11 
ॐ 


भ, 
गें 
९. 
ट 


तर 


६ कपाट देव का वचन है किं जीव को सत्संग ही मोक्ष का प्रम साधन हे। 


द 


उपरदेरा ओर सत्संग के समान संसार से पार उतरने का ओर कोड्‌ साधन 
नही | सत्संग केः कारण तिर्यच गति के जीवो को भी सत्पुरष्र के बोध 
से देवगति प्राकर सम्यक पाकर मोक्ष मिखादहै। रेसी कथार्प्‌ शाल्लमे 
आती है| इसल्यि जीवन मे सत्संग. अवन्त आवद्यक है | उससे 
सम्यक्त्व मिक्ता है ओर मोक्ष की मी प्रक्षि होती है । सत्संग की प्राप्ति 


श 


होने पर भी जीव को उस सत्संग की पहचान नर्द इं ¡ उसका विचार 


[9 


जीवने करिया नही | विचार करके निश्य किया नही कि यदी आस्मा 
(५ 


है । श्रवण करके जीव ने उन वचर्नो का परिणामन नहीं किया | अन्यथा 
फल प्राप्त द्ये त्रिना न रहता | कमी केवल योग्यता की दै। 


सवका स्नान ओर सूतक करके मरण-मोज कर्के चे जाओ | मृल्यु 
से निथिन्त दो जाओ । 


६ सत्पु का योगवट जगत्‌ का कल्याण करे । 
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क| रीघ्र इसे पह्चानो 
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श्रीमद्‌ सदूगुरवे नमो नम 
अदो ! अहो | श्री सद्गु करुणासिंघु अपार 1 
अहो । अद्यो । इस पामर पर प्रमु ने किया उपकार । १ 
क्याम्रसु के चरणो मे धट आत्मा से सव हीन, 
वह्‌ (आसमाको)तेोग्रसुने दही दिया, मरं चरणाकन २ 
यह दादि आज स रहे प्रमु आधीन, 
दासं दासे दासदउसमप्रमुका दीन ।३ 
धद स्थानक समन्नायकर्‌ भिन्न बताया आप, 
म्यान से तल्वार्‌ जैसे, यह्‌ उपकार अमाप । 
जो स्वरूप समश्च विना, पाया दुख अनत, 
समन्नापा वे पद नमू श्री सदगुरु मगवत । ५ 
परम पुरुप प्रमु सद्गुरु, परमन्नान सुखधाम, 
जिसने निज का मान दिया, उसो सदा प्रणाम । ६ 
देद रहे जिसकी दशा रहती देहातीत । 
उसन्नानी के चरण र्मे वदन हे अगणीत | ७ 


* ^नात्मा दै, वह नित्य ३, क्ता 2, मोक्ता रे, मोश्च ३ भौर मोच भा उपय है 


यह छद खानक कदे गये ई । › 
अहो । भदो भरी सद्गु, कर्णामिधु मपार, 
आ पामर पर ग्रमु कर्यो, अहो } भहो । उपकार । 
श ग्रभु चरण क्ने धरू, आत्माथी री हीन, 
तेते श्रथ्ए. यापियो, वतुं चरणाघीन । 
आ देद्यरि भान थी वर्तो थमु माधीन, 
दा दाख ह दान चु, तेह परसुनो दीन 1 
पट्‌ स्पानक समजावीने, भित यताग्यो आप, 
म्यान यक्षी तरवारवत्‌ › ए उपकार ममापए । 
जेह स्वरूप खमञ्या विना पाम्यो दु ख अनत, 
समभान्यु ते पद नमु, भी सदगुरु मगवत । 
परमपुख्प प्रमु सदगुरु, परमशन सुग्चाम, 
डेतरे भाप्यु भान निज, तेने सदां प्रगाम 1 
दे ठता जनी दशा, वर्ते देषएवीत, 
ते शनौना चरणमा छे वदन अगणीत । 
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प्रणिपात स्तुति 
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९६ | 
र हे परमकरृपाटु देव ! जन्म, जरा, मरणादि सव दुखो के अयन्त क्षय (1 
6 करनेवाले रेसे वीतराग पुरुप का मूलमागे आप श्रीमद्‌ ने अनन्त कृपा करके, १९ 
९ = (~ न. , = ~ _ (>>, = „`“ £ 
4 मु्े दिया, इस अनन्त उपकार के म्रत्युपकार का बदला 'चुकनि के ल्यिमे ५ 1 


स्ैथा असमथ ह जबकि आप श्रीमद्‌ दु मी ग्रहण करने मे सवथा निस्पृह 


है; जिसते मे मन, वचन ओर काया की एकाग्रता से आपके चरणारविन्द में 


क च 
$ 


म 


नमस्कार करता ह्र । आपकी परम भक्ति ओर वीतराग पुरुप कै मूखधमं की 
उपासना मेरे हृदयम्‌ मवपयंत अखण्ड रुपसे जागृत रहे, इतना ही चाहता ह 
वह सफ हो । 


ॐ शांतिः शांतिः शांतिः 


3/ 


2 
% 


भ 


[> = 


